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होमियो० उपचार केवल चिकित्सकों के उपयोगार्थ 





घर बेठे ज्योत्तिष्ती नननिए 


#. 


[ सरल एवं बोधगम्य विधि से 'ज्योतिष-विद्या का ज्ञान' तथा 
व्यक्ति के जीवन में आयी व्याधियों का 'होम्योपथिक चिक्षित्सा- 
विधि से निदान' प्रस्तुत करके सम्पत्ति व सम्मान का अबसर 
प्रदान कराने वाली हिन्दी जगतूृ की श्रेष्ठतमस कृति ] 


रचयिता : 
विद्या-वारिधि, दवज्ञ-दृहस्पति 
आयाय॑ पं० राजेश दीक्षित 


__[ “गिनीश बुक आफ दी वल्डे रिकांस' में नामांकित 
विश्व में सबसे अधिक ग्रन्थों के प्रणेता ] 
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हालनगंज, सथुरा--2800 (० प्र०) 
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ह्ालनगंज, मथुरा 





० “केशों के रोग : सुरक्षा और चिकित्सा 
[ इस पुस्तक में बतलाये गये फामूलों से 


केशों की असमय की सफेदी, उनका झड़ना-दूटना जे 
रोककर उन्हें काले, लम्बे, घने व- चिकने बनाया बडे 


जा सकता है । |] सू० 0/- 


० “अंक विद्या और आपका भविष्य '---- कौीरो 


वीन ५ 
सस्क्शाना ( प्रत्येक व्यक्ति अपनी जन्मतिथि के आधार 


पर अपना भूतकाल, भविष्य व वतंमान स्वयं 

देख सकता है। ] मू० 7/- । 

० “हस्तरेखाएं क्या कहती हैं ?'' --कीरो डँ 
| इस सचित्र प्रामाणिक ग्रन्थ में हाथ की रेखायें 


देखने की विधि व देखकर सब कुछ जान जाने की 
तरकीबें दी गयी हैं। |] ०5 /(- 


० “यंत्र-संत्र और तंत्र द्वारा धन कसायें 3 


सुल्घ : 20 (रुपये 


| यह स्वयंसिद्ध पुस्तक मान-सम्मान व धन 
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० पृथ्वी पर जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है, उस समय आकाश- 
मंडल में भ्रमण कर रहे विभिन्‍न ग्रहों की राशियाँ उश्ष पर अपना स्थायी- 
प्रभाव अंकित कर देती हैं | यद्यपि देनिक ग्रह-गति भी प्रत्येक प्राणी को 
न्यूनाधिकरूप में प्रभावित करती रहती है, तथापि जन्मकालीन ग्रह-स्थिति 
का प्रभाव आजीवन अपना परिणाम प्रदर्शित करता रहता है । 

० 'कौन-सा ग्रह किस स्थिति में कया प्रभाव डालता है->-इस 
सम्बन्ध में विभिन्‍न मनीषियों द्वारा समय-समय पर जो अनुसन्धान किए 
गए हैं, उन पर आधारित अनुभवों को ज्योतिषशास्त्र में लिपिबद्ध किया 
गया है। यों, इस शास्त्र को वेद” का नेत्र! कहकर भी सम्बोधित किया 
गया है। जिस प्रकार नेत्रों द्वारा विभिन्‍त वस्तुओं का ज्ञान मिलता है, 
उसी प्रकार इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य-जीवत में घटने वाली भूत, वर्तमान 
तथा भविष्यत्‌ कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 





अब तयत-अओतयतत् पा तयत लात 


० “जन्मकुण्डली किसी जातक की जन्मकालीन ग्रह-स्थिति का 
नवशा होती है, जिसमें बारह राशियों के घर के प्रतीक बारह “भाव' अर्थात्‌ 
खाने (कोष्ठक) होते हैं तथा उनके भीतर विभिन्‍न राशियों के अक तथा 
उन राशियों में तात्कालिक रूप से स्थित ग्रहों के नामों का उल्लेख किया 
जाता है। यह जन्म-कुन्डली ही जातक के जीवन की घटनाओं को ज्ञात 
करने का मुख्य आधार होती है। 
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कफरजा  जिकामन्स्थथकयापपफफिपकक 5 3-3०“. सुक- 


० अन्य शास्त्रों की भांति ज्योतिष-शास्त्र . भी अगम-अपार है। 
इसके दो मुख्य विभाग हैं--() गणित और (2) फलित, 'गथित” क्के! 


आधार पर जन्मे कुन्डली का निर्माण किया जाता है 


है. तथा 'फलित' के 


आधार पर घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है । ग्रणिर 


विभाव कुछ कर्ठिव हैं. तथाएि इसका भी वक्षिप्त परिचय रिया बढ़ा हैं तथा 


विस्तार से फलित-अंग का विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं । 


कु 


० ज्योतिष सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं । उन्हें 
समझने में पाठकों को कठिनाई होती है। सामान्य शिक्षितों के लिए तो वे 
दुरवाध ही है । अस्तु, इस पुल्तक को प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की आमाणिक 
सामग्री के आधार पर, सरल हिन्दी भाषा में लिखा गया है, ताकि सर्वे- 
साधारण हिन्दी के पाठक इसका भली भाँति लाभ उठा सक्े। 


४ इस पुस्तक के अध्ययन से सौर मण्डल की ससरत जानकारी तथा 
जन्म के समय जातक पर पड़े उसके प्रभाव, समय का वर्गीकरण और उसका 
मा बाहर राशियों का सम्पुर्ण परिबय-गुण विरोध, उनके स्वामी, घिभाग । 
सूर्य, चन्द्र, राहु, केतु आदि सभी ग्रहों का परिचय और उनके सानव के जीवन 
पर पड़े प्रभाव, प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बनाकर कंसे जीवन को उन्न्रत करें, 
इसकी विधियाँ । जन्मपत्नी देखना तथा उसक्का फलादेश करके समाज में 


ख्याति व अर्थाज॑न करना । जन्मतिथि के आधार पर जीवन की दिशा 
निर्धारित करना (व्यक्ति का पब्नप्त- 


भविष्य व वर्तंभान बतलाना), शुभाशुभ 

ग्रहों के फल व जयुक्ुलन की दिशायें भावेश फल, ग्रह-युति-फल, यात्रा 

सम्बन्धी, बिचार, नामकरण, मुण्डन-संस्कार, यज्ञोपत्रीत धारण कराजा, 

धार्मिक कार्य सम्पन्न कराने, भ्रवन बनानेछ घर में प्रवेश करने तथा व्यापार 

का शुभारम्भ करने के विविध मुहतों की सम्पुर्ण जानकारी इस पुस्तक सें 
दी गयी है । 

० साथ हो इस प्रामाणिक ग्रन्थ को और अधिक उपादेय बनाने की 

दृष्टि से पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों में मानव-जी वन को प्रभावित करने वाली 

ताता भाँति की आधि और उ्याधियों का निराकरण भी 'होमियोपैथिक 





| 

















पद्धति से क्रिया गया है जिससे व्यक्ति किसी प्रकार से रोग-शोक मुक्त रह 
कर सुख-सम॒द्धि के मार्ग पर आगे और आगे बढ़ सके । अस्तु, 

० आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि घर बढठे ही अपने 
लघु प्रयासों से ही ज्योतिव विद्या का ज्ञान प्राप्त करके ज्योतिषी बनने के 
अभिलाषी व्यक्तियों को यह्‌ पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । मैं पाठकों 
के कल्याण और इस पुस्तक के द्वारा मान-सम्मान, धनधान्य से सम्पन्न होने 
की कामना करता हूँ । 

-- राजेश दीक्षित 
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ज्योतिष्क और ज्योतिष शास्त्र ' 

नीलाकाश में जो असंख्य चमकते हुए ज्योतिष्पिण्ड दिखाई देते हैं, 
उन्हें 'ज्योतिष्क' कहा जाता है ' इनमें दिन के समय केवल सूर्य दृष्टि-गोचर 
होता है, क्योंकि उसके प्रकाश की तीवता में अन्य सभी ज्योतिष्क छिप जाते 
हैं, परन्तु रात्रि के समय, सूर्य के छिप जाने पर चन्द्रमा सहित लाखों-करोड़ों 
छोटे-बड़े तारे चमकते दिखाई देते हैं | इनमें जो ज्योतिष्पिण्ड सर्य के चारों 
ओर घूमते रहते हैं उन्हें 'प्रहः कहते हैं तथा जो अपने स्थान पर ही स्थिर 
बने रहते हैं, उन्हें 'तारा' कहा जाता है । 

हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और यह भी सूर्थ की परिक्रमा करती 
रहती है । सुय॑ के चारों ओर घूमते रहने के कारण ही पृथ्वी पर दिन तथा 
रात होते हैं । पृथ्वी का जो भाग जिस सभ्य सूर्य के सामने रहता हूं उसमें 
'दिन' होता है तथा जो भाग पीछे की ओर रहता है, उसमें “रात होती है। 
भन्तरिक्ष में जाकर देखने से अन्य ग्रह-नक्षत्रों की भाँति पृथ्वी भी चमकती 
हुई दिखाई देती है । 

जिस शास्त्र के द्वारा इन ज्योतिष्क पिण्डों--सूर्य, चन्द्र, ग्रह, वारे, 
पृथ्वी आदि--के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, उसे “ज्योतिष शास्त्र 
कहते हैं । द 

ज्योतिष शास्त्र को वेद का एक अज्भ माना जाता है तथा वेद को संसार 

के सबसे प्राचीन ग्रन्थ के रूप म॑ मान्यता प्राप्त है, इससे सिद्ध है कि ज्योतिष- 
विद्या भी अत्यन्त प्राचीन है, समय-समय पर विभिन्‍न विद्वान इसे समृद्ध 
बनाते रहे हैं । 


(2), 
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विश्व, ब्रह्माण्ड और ग्रह-मक्षत्र 


. हम जहाँ रहते हैं तथा हम अपने चारों ओर तथा ऊ५२-नीचे जो कुछ 
देखते हैं तथा जिसके विषय में हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी है, 
उसे 'विश्व', “संसार! अथवा जगत” (७०॥०) के नाम से पुकारा जाता है । 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारे आदि भी इसी विश्व के अज् हैं । 

पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्माण्ड (ए/५०४४०) के भीतर 


असंख्य विश्व होते हैं । ब्रह्माण्ड का विस्तार, अनन्त, अपार तथा अनुभव- 
गम्यता से भी परे है | चुकि ब्रह्माण्ड के 


अन्य भागों के विषय में हमारी 
कोई जानकारी नहीं है, अतः यहाँ उस्षके सम्बन्ध में अधिक चर्चा करना 
अश्रासाज्लिक होगा । केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि हमारा यह 
विश्व” ब्रह्माण्ड का एक भाग (हिस्सा) है । 
विश्व की पंरचता के सम्बन्ध में आधुनिक वैज्ञानिकों के मत भिन्‍न- 


भिन्‍न हैं। वे इसे वर्तमान स्वरूप पाने में करोड़ों वर्ष का समय व्यतीत हुआ 
मानते हैं तथा ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के विभाजन से तथा विभिन्‍त प्रकार के 
प्राणियों की उत् 


त्पत्ति का प्रारम्भ क्रमशः एक कोशीय-जीव से मानकर चलते 
हैं। उनकी राय में करोड़ों वर्ष पूर्व यह प्रृथ्वी विशालकाय जीव-तन्तुओं से 
भरी हुई थी, जो कालान्तर में विलुप्त होते चले गए तथा मनुष्य का वर्तमान 
7 बन्दर से विकसित हुआ है । 

हे हमारा उद्देश्य वैज्ञानिकों की मान्यताओं के चबकर में पड़ना भी 
0 हे | चू कि हम ज्योतिष के उन सिद्धान्तों पर लिखने जा रहे हैं, जिन्हें 
2 मनीषियों द्वारा स्थापित किया गया है, अतः विश्व-ब्रह्माण्ड की 
_तना के सम्बन्ध में भी हमें उन्ही का मत ग्रहण करना उचित रहेगा । 


बह्म-पुराण' के अनुसार---“बंत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को रविवार 
के दिन प्रात: सूर्योदय के समय जब सभी ग्रह अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि 
के आदि में थे, उसी समय लोक-सर्जक पितामह ब्रह्मा ने सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड 
की रचना की थी । इसीको ब्रह्मा की सृष्टि' भी कहा जाता है! वश्व के 
कार्यारम्भ के साथ ही मन्यन्तर, युग, वर्ष, अयत, ऋतु, मास, पक्ष तथा बार 











तथा दिन का प्रारम्भ भी हुआ । काल-गणतना का सूत्रपात भी उसी क्षण से 
हुआ है । 

धसिद्धान्त शिरोमणि! के अनुसार-- सर्वेप्रथभ सूर्योदय “लज्ड्गा में 
हुआ (यहाँ “लक्छर से तात्पयं, उस स्थान से है, जहाँ बाद में लद्ल्रा नगरी 
वसी तथा सर्वप्रथम सूर्योदय से तात्पयथ यह है कि वहाँ सबसे पहले सूर्य 
दिखाई दिया), उस वार (अर्थात्‌ दिन) का नाम “रविवार पड़ा। उस दिन 
'सायन! तथा 'निरयन” (इनके सम्बन्ध में आगे लिखा जाएगा) दोनों प्रकार 
से सभी ग्रह मेष राशि के प्रारम्भ में थे अर्थात्‌ विषुवद्‌ रेखा” पर उदित 
हुए थे | तभी से चैत्र आदि मास, पक्ष, वर्षे, युग आदि का प्रारम्भ हुआ है।_ 

सौर-जगल्‌ : तारे, ग्रह तथा धूमकेतु 

हमारे विश्व अर्थात्‌ जगत्‌ को सूये द्वारा प्रकाश मिलता है तथा 
हमारी पृथ्वी एवं सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते रहते हैं. अत: इस 
जम्त्‌ को 'सौर-जगत्‌' अर्थात्‌ सूर्य का संसार कहा जाता है। सूर्य ही इस 
जगत्‌ का मध्य” अर्थात्‌ केन्द्र है । पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र तथा 
धमकेतु आदि सभी सूर्य के ही विशाल-परिवार के अज्ज हैं । 

रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले, दूरवर्ती ज्योतिष्पिण्डों को 
'तारा! कहा जाता है । ये तीन प्रकार के होते हैं--(।) स्थिर, (2) संचरण- 
शील तथा (3) धमकेतु आदि । 


“'स्थिर-तारे' पृथ्वी से बहुत दूर हैं। वे अपने स्थान पर स्थिर बने 
रहते हैं तथा अपनी ही कान्ति से चमकते हैं । पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के 
कारण ही वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं । इन तारों की संख्या अरबों-खरबों 
में हैं। सूर्य के अतिरिक्त जो स्थिर तारा पृथ्वी के सबसे अधिक निक& माना 
जाता है, वह भी पृथ्वी से 'छिहत्तर खरब मील' को दूरी पर है। 

धस्काश की गति! !।, 86, 330 मील प्रति सैकिण्ड की आँकी गई 
है । जो तारा हमारी पृथ्वी के सबसे समीप है, उसका प्रकाश यहाँ तक आने 
में 4॥] वर्ष का समय लगता है । अनेक तारे तो इतनी दूरी पर हैं कि जबसे 
सृष्टि उत्पन्त हुई है, तब से अभी तक उनका प्रकाश पृथ्वी पर आ ही नहीं 


[ ] | 











पाया है । पृथ्वी से तारों की दूरी का अनुपान इसीसे लगाया जा सकता है। 
इन तारों की 6 कक्षाएँ निश्चित की गई हैं। सबसे बड़े तारे प्रथम _ 
| 


कक्षा के तथा सबसे छोटे छठी कक्षा के माने जाते हैं 
'संचरणशील' तारों को “ग्रह” कहा जाता है| ये सूर्य के चारों ओर 
परिक्रमा लगाते हुए अपना स्थान बदलते रहते हैं । इनमें अपनी कान्ति नहीं 
होती, अपितु ये प्रृथ्वी के समान ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । 
पृथ्वी, नंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि की गणना ग्रह में की जाती 
है । नेपच्युन, हर्शल तथा प्लूटो नामक तीन अन्य ग्रहों को भी आधुनिक 
काल में ढ्‌ ढ़ निकाला गया है । इन ग्रहों की भी कुछ छोटे-छोटे ज्योतिष्पिण्ड 
परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें सम्बन्धित ग्रहों का “उपग्रह' कहा जाता है । 
अब तक ऐसे 2? उपग्रहों की खोज की जा चुकी है , 
आधुनिक-वैज्ञानिक “चन्द्रमा” को प्रथ्वी का “उपग्रह” मानते हैं, परल्तु 
भारतीय-ज्योतिष तथा पुराणों के मत से चन्द्रमा एक स्वतन्त्र 'ग्रह' है । 
यह बात अलग है कि वह सूर्य की बजाग्॒ प्रथ्वी की परिक्रमा करता है तथा 
पैथ्वी चू कि सूये की परिक्रमा करती रहती है अत: चन्द्रमा भी प्रृथ्वी के साथ 
ही सूर्य की भी परिक्रमा कर लेता है । 
जो तारा-समूह यदा-कदा ही कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं इन्हें 
वमकेतु' कहा जाता है। एक-एक धूमकेतु में हजारों तारे होते हैं, परन्तु 
आधुनिक-वैज्ञानिक धूमकेतुओं को गस के ऐसे पिण्डमात्र ही मानते हैं, 
जिनका विस्तार लाखों मील का होता है ! ये धूमकेतु भी अनेक हैं । कोई 
75 वर्ष बाद, कोई ॥50 वर्ष बाद तो कोई इससे भी अधिक सरय बाद 
दिखाई देता है | ये भी अनन्त अन्तरिक्ष में निरन्तर प्रमण करते रहते हैं । 
इनकी निश्चित संख्या तथा अन्तरिक्ष में स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाया है । 
आकाश में तारों का एक बड़ा समूह हमें आकाशगंगा' के रूप में 
भी दिखाई देता है | इसके अन्तर्गत करोड़ों तारे माने जाते हैं तथा सबसे 
छोटा तारा भी पृथ्वी के आकार से हजारों गुना बड़ा है । 
सूर्य” एक 'स्थिर-तारा' हैं ! यह अपने स्थान पर ही बना रहता है । 
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पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं | परन्तु उन सबके 
कारण सूर्य भी अत्रमण करता हुआ-सा प्रतीत होता है, अत: ज्योतिष शास्त्र 
में इस “प्रतीत” के कारण ही इसकी गणना भी 'ग्रहराज' के रूप में ग्रहों के 
अन्तर्गत की गई है । धूर्ये हमारी पृथ्वी से लगभग ॥4व0 भुना बड़ा है, परन्तु 
यह आकाश-स्थित अन्य ता रों के व्यास से आकार में सबसे छोटा है । भारतीय 
पुराणों में बारह सूर्यों की कल्पना की गई है । आधुनिक वैज्ञानिक भी यह 
मानते हैं कि अनन्त आकाश में एक से अधिक सूर्यों की उपस्थिति संभव है । 
आक्राश और पथ्वी 


शन्य-स्थान को आकाश ” कहते हैं । सभी तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी , 
घमकेतु, सूर्य, चन्द्र आदि पारस्परिक आकर्षण अथवा किसी अन्य प्रक्रिया 
ढारा निराधार होते हुए. भी इसी. आकाश में संचरणशील अथवा स्थिर 
स्थिति में विद्यमान हैं। आकाश का विस्तार अनन्त-अपार है । पह कितना 
बड़ा है, इसे कोई नहीं जानता । 

'वुंघची! का आकार नारंगी की भाँति गोल है, इसके दोनों सिरे कुछ 
चपटे हैं, जिन्हें “उत्तरी ध्युव. तथा दक्षिणी ध्यूबअ” कहा जाता है। 'विषुवद्‌ 
रेखा” पर इसका व्यास 7, 926 मील तथा परिधि 24, 900 मील है | यह 
नित्य 23 चण्टा 56जतु मिनट में अपनी धुरी पर एक चक्कर द्रा 
कर लेती है । सर्य के चारों ओर भ्रमण करने में इसे 365 दिन, 6 घण्टा, 
9 मिनट तथा 9 सैकिण्ड का समय लगता है। सूर्य से हथ्वी की दूरी 9, 
30, 00, 000 मील (मतान्तर से--]4, 20, 00, 000 किलोमीटर) है ! 
प्रमण करते समय पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर रहता है, उसमें दिन 
तथा दूसरे आधे भाग में राहि होती है | दिन-रात के छोटे बड़े होने का 
कारण भी यही संचरण-प्रक्रिया हैं | ऋतुओं का परिवरतेव भी इसी भ्रमण के 
वगरण होता है । चू कि पृथ्वी -परश्चिम से पूरे की ओर घूमती है, अतः हमें 
सूर्य आदि ग्रह पूर्ण से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं । सूर्य का 
प्रकाश पएथ्वी तक आते में लगभग 8) मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 
जिस मार्ग से घूमती है, वह पूर्ण॑त: गोल नहीं है तथा सूर्य भी पृथ्वी के ठीक 
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वृत्त-केन्द्र में नहीं है | पृथ्वी का अक्ष लगभग 23 अंश एक ओर को झुका 
हुआ हैं । इसी कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में अन्तर पड़ता रहता 


ड्सब क्‍ है । 
| आ६ पृथ्वी के जो नक्शे बनाये जाते हैं, उनमें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर 
द आः से दक्षिण की ओर कुछ रेखाएँ खिंची रहती हैं । पूर्व से पश्चिम वाली 
चिर रेखाओं को '“अक्षाश' कहा जाता है तथा पश्चिम रेखाऐ' 'देशान्तर” संज्ञक 
विः होती हैं । पृथ्वी के नक्शे के ठीक मध्यभाग में एक “मध्य-रेखा' की कल्पना 


। | की जाती हैं, जिसे “विपुदद्‌ रेखा” का नाम दिया गया हैं । प्राचीन काल में 
। द पहे मध्य-रेखा” अर्थात्‌ 'विषुवद्‌-रेखा' लड्ूए' से आरम्भ होकर, उज्जन, 
| ऊरुक्षेत्र आदि स्थानों का स्पर्श करती हुई 'मेरु-पर्वबत! अर्थात्‌ उत्तरी ध्लूव' 
का] कम हँचाती थी, परन्तु आधुनिक-ग्रुग को नकशों में अब इस रेखा का आरम्भ 
+ लण्ड के 'प्रोन-बिच' नामक स्थान से माना जाता है 


उस रेखा से पूर्व अथवा पश्चिम का विचार करने को 'देशान्तर- 
स्कार कहा जाता है। लड्भा (अथवा 'ग्रीन विच्‌”) नामक स्थान चूकि 
मध्य रेखा के समीप है, अत: वहाँ दिन-रात बराबर के होते हैं, परन्तु वहाँ 
जितना उत्तर अथवा दक्षिण की ओर बढ़ा जाता है रात-दिन की समया- 
|| वश्धि से उतना ही अन्तर पड़ता चला जाता है । इसी कारण विभिन्‍न स्थानों 
|| पर सूर्य तथा विश्षिन्त राशियों के “उदय” एवं “अस्त' होने के समय में भी 
असर पड़ता है। 
भूगोल में विषुवद् रेखा से उत्तर की ओर 232 अंश की दूरी पर 
| || ककरेखा' तथा दक्षिण .की ओर 237 अंश की दूरी पर 'मकर रेखा' 
| कल्पित की गई है। 
॥ जिस प्रकार पृथ्वी पर एक मध्य-रेखा की कल्पना की गई है, उसी 
आर आकाश में भी एक "मध्य रेखा” मान ली गई है । उसके 8 अंश उत्तर 
| तथा 8 अंश दक्षिण तक "“मेष' आदि द्वादश राशियों की स्थिति है । 


५-* 


अंश, राशि और नक्षत्र 
गणित में सब वस्तुओं को 360 अंशों (भागों) में बॉटने का नियम 


(५ ॥4 00% 





। 
| 
«... _ ,> अंक 








है । इसी नियमानुसार पृथ्वी को भी 360 आंशों अर्थात्‌ भागों में बाँटा गया 
है । चूंकि रात-दिन सें कुल मिलाकर 24 घण्टे होते हैं, अतः पृथ्वी ! घण्टे 
में 45 अंश चलती अर्थात्‌ घूमती है इस प्रकार पृथ्वी को | अश चलने में 
4 मिनट का समय लगता है ॥ 

भूगोल की तरह खगोल (आकाश मण्डल) को भी 360 अशों में 
बाँटा गया है । इसके अतिरिक्त उसे 708 भागों तथा 27 नक्षत्रों में भी 
बाँटों गया है । 

खगोल का कल्पित मध्य-रेखा के ७ अंश उत्तर तथा 8 अश दक्षिण 
तक मेष आदि बारह राशियों की स्थिति है, अत: खगोल के कुल 360 अशों 
में ।2 राशियों के बट जाने से प्रत्येक 'राशि' 30 अंश अथवा 9 भागों की 
होती है । 

उक्त बारह राशियों के अन्तगंत 27 "नक्षत्र' आते हैं, अत: एक नक्षत्र 
]3 अंश” तथा 20 “कला” का होता है । इस नियमानुसार एक राशि में 
2+ नक्षत्र आते हैं । 

आकाश-मण्डल में अनेक तारों के समृह द्वारो जो विभिन्‍न प्रकार 
जो आक्ृतियाँ-सी बनती हैं, उन्हें 'चक्षत्र कहा जाता है । जिस प्रकार पृथ्वी 
की दूरी मील, कल॑च्द्धि, किलोमीटर, मीटर आदि के रूप में नापी जाती है, 
उसी प्रकार आकाश-मण्डल की दूरी को नक्षत्रों द्वारा नापा जाता है, अस्तु 
नक्षत्रों को आकाश के दुरी सूचक स्तम्भ” (मील के पत्थर तुल्य) भी कहा 
जा सकता है। 


सम्पूर्ण आकाश मण्डल को 27 नक्षत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया 

में प्रत्येक नक्षत्र के अन्तगेंत दीख पड़ने वाली तारा-समृह की आऊक्ृति के 

आधार पर, उसका एक-एक अलग नाम भी रख दिया गया है। सत्ताईस 
_ नक्षत्रों के नाम क्रमश: निम्नलिखित हैं--- 

स््‌् (।) अश्विनी, (2) भरणी, (3) कृतिका, (4) रोहिणी, (5) सृग- 

शिरा, (6) आर्द्रो, (7) पुनर्वेसु, (8) पुष्प, (५9) आश्लेषा, (0) मघा, 

(' ]) पूर्वा फाल्गुनी, ((2) उत्तरा फाल्गुनी, (3) हस्त, (4) चित्रा, 
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(5) स्वाति, (6) विशाखा, (7) अनुराधा, (8) ज्येष्ठा, (9) मूल, 


(20) पूर्वाषाढ़ा, (2) उत्तराषाढ़ा (22) श्रवण, (23) धनिष्णू, (24) 
शतभिषा, (25) पूर्वा भाद्रपदा, (26) उत्तरा भाद्रपदा, (27) रेवती ।' 


भारतीय आचार्यों ने 'अभिजित्‌! नामक एक अन्य नक्षत्र को ४१ माना. 


है तथा आकाश में इस नक्षत्र के तारों की स्थिति भी मानी है। यह नक्षत्र 


उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्रों के मध्य में स्थित है, परन्तु इसे आकार में 


छोटा अर्थात्‌ !३ अंश 20 कला अर्थात्‌ 00 वटी के स्थान पर केवल !9 
घटी का ही माना जाता है | इसके लिए उत्तरा षाढ़ा' नक्षत्र की अन्तिम 
5 घटी तथा “श्रवण” नक्षत्र की प्रारम्भिक 4 घटी ली गई है। इसके कारण 


में दोनों नक्षत्र 60-60 घटी के न रह कर, उत्तराषाढ़ा 45 घटी का तथा 
अवण नक्षत्र 56 घटी के रह गए हैं । 


चन्द्रमा जब सूर्य से 3$ अश की दूरी पर पहुँचता है तब एक 

नक्षत्र की सीमा समाप्त हो जाती है और वहीं से दूसरे नक्षत्र का प्रारम्भ 
होता है। नक्षत्रों के विषय में अन्य बातें आगे लिखी जायेंगी । 

राशि! का अथं है--'ढेर' अथवा “समूह” । आकाश में फैले हुए तारों 
को 2 समूहों में बाँट कर, प्रत्येक समूह की आकृति के आधार पर, अलग- 
“लग नाम रख दिए गये हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं--(!) मेष, (2) वृष, 
(3) मिथुन, (4). करके, (5) सिंह, (6) कन्या, (7) तुला, (8) वृश्चिक, 
)9) धनू, (8) मकर, () कुम्भ तथा (2) मीन, राशियों के विषय में 
अन्य बात आगे लिखी जायेंगी। 

फलित-ज्योतिष के ग्रह 

ग्रहों के सम्बन्ध में पहले बताया जा चुका हे परन्तु फलित-ज्योतिष 
के ग्रहों में कुछ झिन्तता पाई जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि 
ज्योतिष शास्त्र हारा पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों अथवा पदार्थों 
के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, अतः इसमें पृथ्वी को 'ग्रह' के 
हूप में नहीं लिया जाता, परन्तु पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी अ्रव की 
छायाऐ भी सूर्या की किरणों से परावर्तित होकर प्रथ्वीवासियों को प्रभावित 
करती हैं, अतः उन्हें 'छात्रा-ग्रह' के रूप में 'राह' तथा. केतु” का नाम देकर 
ग्रहों के अन्तगंत लिया गया है । !॒ 
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फलित ज्पौतिष के मुख्य ग्रह 7 हैं--(।) सूर्य, (2) चन्द्र, (3) मंगल, 
(4) बुध, (5) वृहस्पति, (6) झुक्र और (7) शनि । प्राचीन भारतीय 
ज्योतिष-ग्रंथों में इन सात ग्रहों को ही मान्यता दी गई है-परन्तु बाद में 
इनमें “राहु' तथा “केतु” नामक दोनों छाया-ग्रहों को भी सम्मिलित कर लेने 
से ग्रहों की कुल संख्या 9 हो गई । 
आधुनिक खगोल-शास्त्रियों ने विगत 200 वर्षों के भीतर सौर- 
जगत्‌ में () हल, (2) नेपच्यून तथा (3) प्लटो-नामक तीन अन्य ग्रहों 
की भी खोज की है । लभ-चक् ” में शनि की कक्षा सबसे ऊपर है, शनि से 
नीचे वृहस्पति, वृहस्पति से नीचे मंगल, मंगल से नीचे सूर्य, सूर्य से नीचे शुक्र, 
शुक्र से नीचे बुध तथ्य बुध से नीचे चन्द्रमा की कक्षाएँ हैं ! हर्शल की कक्षा 
शनि से ऊपर, नेपच्यून की हशेल से ऊपर तथा प्लूटों की नेपच्यून से भी 
ऊपर है 2 
पाएचात्य ज्योतिषी इन तीन नवीन अन्वेषित ग्रहों--हरशो ल, नेपच्यून 
तथा प्लूटों का भी पृथ्वी एवं मानव-जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ना स्वीकार 
करते हैं, परन्तु भारतीय-ज्योतिष में अभी इन्हें ग्रह-फलादेश के लिए मान्य 
नहीं किया गया है तथा पूर्वोक्त 7 ग्रह तथा 2 छायाग्रह-कुल » ग्रहों के 
आधार पर ही फलाफल का विचार किया जाता है। 
ज्योतिष-शाःस्त्र की शाखाए 
भारतीय ज्योतिष-शास्त्र' के वर्तेमान-काल में 5 मुख्य विभाग माने 
जाते हैं--() सिद्धान्त, (2) संहिता, (3) होरा, (4) प्रश्न और (5) 
मुह॒तें । सिद्धान्त” के अन्तगेंत भूगोल, खगोल, ग्रह-गति तथा गणित आदि 
की, 'संहिता' के अन्तर्गत भृगुसं हिता, वासही, संहिता आदि झुख्य ग्रन्थों की, 
'होरा' के अन्तर्गत जन्मपतन्नी आदि के फलादेश की, (प्रश्न! के अन्तर्गत 
विभिन्‍न प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने की विधियों की तथा 'मुहुत्त ' के अन्तगंत 
विभिन्‍न कार्यों के लिए शुभाशुभ समय ज्ञात करने की विधियों की गणना 
की जाती है । इनके अतिरिक्त ताणिक, (वर्षफल), सम्वत्सर-फल, भूकम्प- 
: विचार, स्वर, रमल आदि भी इसी शास्त्र की उप-शाखाएं है । हट 
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ज्नन जी 
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'काल' शब्द समय” का पर्यायवाची है । ज्योतिष-शास्त्र इसीपर | 
आधारित है। काल अर्थात्‌ समय को नापने के अनेक पैमाने निश्चित किए 
गए हैं। नीचे उनका उल्लेख किया जा रहा है । प्रत्येक ज्योतिषी के लिए : 
इनका ज्ञान आवश्यक है--- 


के <>--ा 





काल-गणना 
(एक लघु मात्रा के उच्चारण अथवा एक बार आँख के पलक को 
गिराने में जितना. समय लगता है, उसे “मात्रा” अथवा “निमेष' कहते हैं । 
इस छोटी इकाई के आधार पर काल-गणना नीचे लिखे अनुसार की जाती 


है--- 


2 निमेष _-] त्रूटि 24 प्रति सैकिण्ड--+5असु 5"-। विपल 
0 त्र्टि >पपाणवकड--- 4 संकिण्ड८"- | असु <"-5।०0 विपल 
भा की पल 02 सेकिण्ड--- 6 असु 55८60 विपल 
<| पल 55] मिनट --60 सकिण्ड-5 5 असु 


60 पल. - 5] घटी * --24 मिनट 5 '360 असु 
“8 घटी हू घंटा -560. मिनट 55 900 अस्चु 55 | होरा 


00 घटी +--24 घंटा जत८5> ! अहोरात्र 24 हारा 
600 प्रतिपल 5-5! विपल 

00 विपल 5--' पल 

00 पल --! घटी या दण्ड 


०00 घटी --! अहोरात्र 











60 प्रति सैंकिण्ड 5-5८ सेकिण्ड ८"5-2३$ विपल 


60 संकिण्ड “5! मिनट 

60 मिनट >> घृष्ठा 

24 चण्टे >-एक दिन-रात 
खगोल-मान 

60 प्रति विकला 5"! विकला 

60 विकला न्ज्ञीक कला 

60 कला --! अंश 

30 अंश -5] राशि 

2 राशि -+! भगण (नक्षत्र-समूह) 
अन्य सान 

00 त्रूटि --+[| तत्पर 

30 तत्पर --] निमेंष 

]8 निमेष रू] काष्टा 

30 काष्टा नव कला 


टिप्पणी---कमल-पत्र को सुई से छेदने में जो समय लगता हैं। उसे 
'त्रुटि' कहते हैं । 
प्रचलित दिनादि मान 


24चटे 0“ दिन 
7 दिन॑ 55 ! सप्ताह 
5 दिन । 5-० पक्ष 
30 दित 55 | मास 
]2 मास न । वर्ष ) 
दिन 


ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तथा चन्द्रमा की गति के अनुसार 'दिन' चार 
प्रकार के माने गए हैं । यहाँ दिन से तात्पयं एक दिन तथा एक राज्रिसे है। 
ज्योतिषीय भाषा में इन्हें सम्मिलित रूप में 'अहोरा+१' कहा जाता है । 

(।) चान्द्र-दिन--इसे 'तिथि' भी कहा जाता है। चन्द्रमा की एक 


(0१ 


कला के भोग के समय को "चान्द्र-दिन! कहते हैं ॥ यह 23 होरा तथा |2 
विहोरा अर्थात्‌ 23 घंटा 2 मिनट का होता है। कभी-कभी किसी तिथि 
की क्षय और किसी की वृद्धि भी होती रहती है । 
(2)सौर-दिन--सूर्य द्वारा ] अंश के भोग के समय को 'सौर-दिन' 
कहते हैं । सौर मास” (जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा) को 30 भागों 
में विभाजित कर देने पर एक 'सौर-दिन' होता है। इसे केवल 'अंश' भी 
कहते हैं । द 
_ (3) नाक्षत्र-दिन--एक नक्षत्र के भोग-काल को ननाक्षत्र-दिन” कहते 
हैं। यह 23 होरा, 56 विहोरों तथा 4 प्रति विहोरा अर्थात 23 घंटा, 56 
मिनट एवं 4 सैकिण्ड का होता है । क्‍ 
(4) सध्य सावन दिन--यह एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का 
. होता है। इसमें 24 होरा, 3 विहोरा तथा 57 प्रति विहोरा अर्थात्‌ 24 
घण्टा 3 मिनट तथा 47 सेकिण्ड का होता है । द 
. सामान्य-व्यवहार में 60 घड़ी अथवा 24 होरा अर्थात्‌ 24 घण्टे 
वाले 'सावन-दिन” का ही श्रचलन है। पड्चाज्ों में प्रायः उसी प्रकार के 
दिनों का उल्लेख रहता है। / कु. 9. :« द 
द दिन के अन्य भाग 
दिन तथा रात की लम्बाई के अन्य विभाजनों के नाम निम्नलिखित 


2 ः ० 

(क) दिन के दो भाग--- ([ [ ) पर्वाह् तथा ( 2 ) परात्न । 

(ख) दिन के तीन भाग-- (।) पूर्वाह्न, (2) मध्याकह्न तथ्य (3) 
पराह्च। ह 


(ग) दिन के चार भाग--() पूर्वाह्न, (2) मध्याह्न, (3) अपराक्त 
तथा (4) सायाक्ष उक्त सभी विभाग केवल दिन अर्थात्‌ सूर्य निकले रहने की 
अवधि |! ही हैं।. द 

घ) लग्न--दिन तथा रात्रि के 6-6 (कुल 2) भागों को “लग्न! 
कहते हैं । प्रत्येक भाग की लग्न के मेष, वृष आदि लगजिलेग नाम होते हैं । 
. (४) प्रहर--दिन के चौथे भाग को 'प्रहर' अथवा याम” भी कहते 


[ 20. ] 


कर आल 
पं 25. आल रा न 


हैं । दिन तथा रात्रि में 4-4 के हिसाब से कुल मिलाकर 5 प्रहर होते हैं । एक 
प्रहर 3 घण्टे का होता हैं । 

(च) काल-- 
|) सूर्योदय से पहले की 5 घटी का नाम "८ उष: काल 
2) सूर्योदय के बाद 3.घटी तक का नाम - प्रातः काल 
3) सूर्यास्त के बाद 3 घटी तक का नाम 5 सायं काल 
4) सूर्यास्त के बाद 6 घटी तक का नाम ८ प्रदोष काल 
5) अर्द्धरात्रि के मध्य की 2 घटी तक का नाम न्‍-निशीथ | 

तिथि # 

पहले बताया जा चुका है कि चान्द्र-दिन' को ही 'तिथि' कहते हैं । 
चन्द्रमा द्वारा एक नक्षत्र का संचरण पूरा करने (पार करने) में जितना समय 
लगता है, उसे 'तिथि' कहते हैं । चन्द्रमा जब सूर्य से ।2 अश आगे निकल 
जाता है, तब एक 'तिथि' हो जाती है । इस प्रकार ।2-2 अंश की एक-एक 
तिथि पूर्ण हो जाने पर जब 'पूणिमा' का अन्त होता है, उस समय चन्द्रमा 
सूर्य से ।80 अंश आगे होता है तथा “अमावस्या के अन्त में जब चन्द्रमा 
सूर्य से 360 अंश आगे होता है, तब 30 तिथियाँ पूरी ही जाती हैं । 

360 अंश में |2 का भाग देने से 30 तिथियाँ प्राप्त होती हैं । 
30 तिथियों के पूरा हो जाने अर्थात्‌ चन्द्रमा द्वारा 27 नक्षत्र एवं 2 राशियों 
का संचरण पूरा कर लेते तथा सूये से 360 अंश आगे निकल जाने को एक 
ान्द्रमास' कहते हैं । 

तिथियों के नाम क्रमश: (!) प्रतिपदा, (2) द्वितीया, (3) वृतीया, 
(4) चतुर्थी, (5) पञचमी, (6) षष्ठी, (7) सप्तमी, (8) अष्टमी, (9) 
नवमी, (0) दशमी, () एकादशी, (2) द्वादशी, (3) त्रयोदशी, 
(4) चतुर्दशी तथा (5) पूणिमा और अमावस्या होते हैं । 
| शुक्ल पक्ष की पन्‍न्द्रहवीं तिथि को 'पूृणिमा' तथा कृष्ण पक्ष की पन्द्र- 
हवीं तिथि को अमावस्या” कहा जाता है। प्रतिपदा से चतुर्दशी तक की 
तिथियों को लिखने के लिए | से 4 तक के अंक, पूणिमा के लिए 5 
तथा अमावस्या के लिए 30 अंक प्रयोग में लाये जाते हैं । 
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पन्द्रह चान्द्र-दिवसों अर्थात्‌ तिथियों का एक पक्ष हांता है। जिस पक्ष 
में चन्द्रमा की कलाओं का बढ़ना आरम्भ होता है, उसे 'शुक्ल पक्ष” तथा , 
जिनमें घटना आरम्भ होता है, उसे “कृष्णपक्ष' कहते हैं । शुक्लपक्ष की पनद्र- 
हवीं तिथि-पूणिमा-को चन्द्रमा का पूर्ण रूप दिखाई देता है तथा क्ृष्णपक्ष की 
पन्द्रहवीं तिथि-अमावस्या-को चन्द्रमा अदृश्य हो जाता है । 
उक्त प्रकार से एक महीने में दो पक्ष होते हैं तथा एक पक्ष 5 
दिनों का होता है| परन्तु कभी-कभी तिथियों की क्षय-वृद्धि के कारण एक 
पक्ष घट कर 3 अथवा 4 दिन का अथवा बढ़कर 6 दिन का भी हो 
: जाता है। यह घटा-बढ़ी चन्द्रमा की गति तथा अन्य कारणों पर निर्भर करती 
है । कौन सा पक्ष कितने दिनों का होगा इसकी जानकारी “पड्चाज्ड' (पत्रा) 


द्वारा प्राप्त की जा सकती है । 
मास 


दिन की भाँति 'मार्स' भी चार प्रकार के होते हैं--() चान्द्र, (2) 
सौर, (3) नाक्षत्र तथा (4) सावन । 

( ) चान्द्र-लास--यह दो प्रकार का. होता है---(क) अमान्त तथा 
(ख) पूणिमान्त । एक अमावस्या के अन्त से दूसरी अमावस्या के अन्त तक 
अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ कर, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 
के 'चान्द्रमास' को अमान्त' कहा जाता है तथा (ख) एक पुणिमा के अन्त 
से दसरी पणिमा के अन्त तक अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ कर 
शुक्लपक्ष की पणिमा तक के चान्द्र-मास को पू्णिमान्त कहते हैं। इन दोनों 
में 'अमान्त मास” मुख्य है तथा अधिकांश-क्षेत्रों में उसी का प्रचलन भी है 
परन्तु विन्ध्याचल के दक्षिण भाग में 'पूणिमान्त मास' को माना जाता है। 

एक वर्ष में |2 चान्द्र-मास होते हैं। चान्द्रमासों के नाम क्रमश: इस 
प्रकार हैं--() चैत्र (चैत), (2) वेशाख (वैसाख), (3) ज्येष्ठ (जेठ), 
(4) आषाढ़ (असाढ), (5) श्रावण (सावन), (0) भाद्रपद (भादों), (7) 
आश्विन (क्वार), (8) कार्तिक (कातिक), (9) मार्ग शीर्ष (अगहन), (0) 
पींष (धूंस), ([) माघ तथा (2) फाल्युन (फागुन) । 
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सभी धार्मिक-कृत्य चान्द्र-मास के अनुसार ही किये जाते हैं । 

(2) सौर-मास--सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता 
है, उस समय को संक्रान्ति' कहते हैं । अस्तु एक राशि में सूर्य के संचरण 
का सम्पर्ण समय एक 'सौर मास' कहा जाता है। 'सौर-मास का प्रारम्भ 
एक संक़्ान्ति-काल से होता है तथा दूसरे संकान्ति काल पर उ सकी समाप्ति 
होती है। यह प्राय: 2 0 दिनों का होता है । 

(3॥) द्रमा द्वारा 27 नक्षत्रों में संचरण पूरा कर 
लेने की अवधि को नाक्षत्र-मास कहा जाता हैं । 

(4) सावतल सास--यह 30 दिनों का होता हैं और इसका प्रारम्भ 


किसी भी दिन से माना जा सकता है! दैनिक-व्यवहार में इसी मास का 
प्रयोग होता है । 





टिप्पणी--- () वर्तमान समय में जनवरी-फरवरी आदि में जी अंग्रेजी 
अथवा हिजरी मासादि प्रचलित हैं, उनका भारतीय-ज्योतिष से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

(2) सौर वर्ष की अपेक्षा चान्द्र-वर्ष में ।! दिन कम होते हैं, अतः 
सौर-मास के साथ चान्द्र-मासों का सामंजस्य बेठाने के लिए 32 सौर मासों 
अर्थात्‌ 2 वर्ष 8 मास के बाद एक “अधिमास' पड़ता है । जिस चान्द्र-मास में 
सूर्य-संक्रान्ति नहीं होती, उसे 'अधिमास' कहा जाता है, अधिमास को 'मल 
मास' अथवा पुरुषोत्तम मास' भी कहते हैं। यह धामिक-छुृत्यों के लिए बहुत 
शुभ माना जाता है । 

जिस चान्द्र-मास में सूर्य की दो संक्रान्तियाँ होती हैं, उसे 'क्षय मास 
कहते हैं। 'क्षय-मास' 4 वर्ष के बाद होता है । क्षयमास केवल कारतिक, 
मार्गशीर्ष (अगहन) तथा पौष--इन तीन महीलों में से ही किसी एक को 
होता है। जिस वर्ष क्षय-मास होता है, उस वर्ष एक वर्ष के भीतर दो 'अधि- 
मास' भी होते हैं । 

(3) सौर-मासों के नाम राशियों के आधार पर, नक्षत्र-मासों के 
नक्षत्रों के आधार पर तथा चान्द्रमासों के नाम नक्षत्र एवं पूणिमा तिथि के 
संयोग के आधार पर अर्थात्‌ पूणिमा के वाद चन्द्रमा जिस नक्षत्र में प्रवेश 
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फंरता है, उसी नक्षत्र के नाम कै आधार पर रखे गये हैं ।. | 
वर्ष ः गे 
2 महीनों का । वर्ष होता है। 2 चान्द्र-माप्तों का एक “चान्द्र:वर्ष”' 


होता है । सामान्यतः एक चान्द्र-वर्ष 354 दिनों का होता है, परन्तु जब: 
अधिमास” पड़ता है, तब यह 3 महीनों का अर्था व्‌ लगभग 384 दिन का 
हो जाता है तथा '्षय-मास” वाले वर्ष में दिनों की संख्या में कुछ अन्य ' 


न्यूनाधिकता भी सम्भव होती है । वर्ष को “वत्सर' भी कहते हैं। सामान्य 
भाषा में इसे 'साल' कहते हैं । ं 

'सौर-वर्ष' में लगभग 365 दिन होते हैं तथा 'नाक्षत्र-वर्ष” |2 
नाक्षत्र-मास अर्थात्‌ 324 दिनों का होता है । 

मेषादि एक-एक राशि में वृहस्पति का शंचरण 36 दिनों में पूरा 
होता है अत: बृहस्पति के एक राशि में संचरण की अवधि को ' वाहंस्पत्य-वर्ष ' 
कहा जाता है । फ 
2 सावन-मासों अर्थात्‌ 360 दिनों का एक 'सावन-वर्ष होता है । 
दैनिक-व्यवहार में 'सावन-वर्ष' का तथा धामिक-कृत्यों में '“चान्द्र-वर्ष” का 
ही उपयोग किया जाता है । 

' मे अयन द 
कके-संक्रान्ति से धनु-संक्रान्ति तक सूर्य द्वारा 6 राशियों के भोग-काल 

(संचरण की अवधि) को 'दक्षिणायन' तथा मकर-संक्रान्ति से मिथुन-संक्रान्ति 
तक के भोग-काल को. “उत्तरायण' 'कहा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 
दो “अयन' होते हैं । 'उत्तरायण” को देवताओं का 'दिनः तथा दक्षिणायन को 
रात्रि माना जाता है। उत्तराथण' को शुभ कृत्यों के लिए प्रशस्त माना 


. गया है। दक्षिणायन में निन्दित-कर्म किए जाते हैं ) 


ऋतु का 
एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। ये भी 'सौर' तथा . चान्द्र' के भेद से 
दो प्रकार की मानी गई हैं । सौर ऋतुओं का प्रारम्भ मीन अथवा मेष राशि 
से होता है। सूर्य के द्वारा दो राशियों का संचरण पूरा करने की अवधि 
को एक 'सौर-ऋतु” कहा जाता है। 'चाद्र-ऋतु' चैत्रमास से प्रारम्भ होती 


[ 24 ] क्‍ | 


» मैं, 


है तथा यह भी दो-दो मास की एक होती है, परन्तु जिस वर्ष 'अधिमास 
होता है, उस वर्ष की एक ऋतु 60 के स्थान पर प्रायः 90 दिन की मानी 


जाती है। मासादि की भांति ऋतुओं का भी प्रत्यावतंन होता रहता है। 
श्रोत-स्यात॑ आदि कर्मों में चान्द्र ऋतु ही ग्रहण को जाती है । 


ऋतुओं के नाम ब्रमण: इस प्रकार होते हैं--(! ) बसन्‍्त (चेन्र-वेणशाश्व ), 
(2) ग्रीष्म (ज्येष्ठउ-आपाढ़), (3) वर्षा (श्रावण-भाद्पद), (4) शरद्‌ (आश्विन- 
कातिक), (5) हेमन्त (मार्ग शीष॑-पौष), (0) शिशिर (माघ-फाल्गुन) 

५5 सम्वत्सर 
_ “चान्द्र-वत्सर' के भेदों का नाम 'सम्वत्सर' है । इनकी कुल संख्या 60 

है तथा इनका पुनरावत्त न होता | रहता है। संवत्सरों के नाम क्रमशः निम्न- 
लिखित हैं--- | 

(]) प्रभव, (2) विभव, (3) शुक्ल, (4) प्रमोद, (5) प्रजापति, 
(6) अज्िरा, (7) श्रीमुख, (8) भाव, (9) युवा, (।0) धाता, () 
ईएवर, (2) बहुधान्य, (।3) प्रमाथो, (4) विक्रम, (5) (।06) 
चित्रभानु, (7) सुभानु, (8) तारण, (9) पाथिव, (20) अव्यय 
(2]) सर्वेजित, (22) सर्वंधारी, (23) विरोधी, (24) विक्ृतूु, (25) खर, 
(26) ननन्‍्दन, (27) विजय, (28) जय, (29) मनन्‍्मथ, (30) दुमु ख, 
(3) हेमलम्ब, (32) विलम्ब, (33) विकारी, (34) शावंरी, (35) 
प्लव, (36) शुभकृत्‌, (37) शोभन, (38) क्रोधी, (39) विश्वावसु, (40) 
पराभव, (4।) प्लवड्भ, (42) कीलक, (43) सौम्य, (44) साधारण, 
(45) विरोधकृत्‌ु, (46) परिधावी, (47) प्रमादी, (48) आनन्द, (49) 
राक्षम, (50) नल, (5) पिज्ुल, (52) कालयुक्त, (53) सिद्धार्थी, 
(54) रौद्र, (55) दुमेति, (506) दुन्दुभि, (57) रुधिरोदगारी, (58) 
रक्ताक्ष, (59) क्रोधन तथा (60) 2 

युगार्दि मान । 

'युग' चार होते हैं--() सतथुग, (2) त्ेतायुग, (3) द्वापरयुग 
तथा (4) कलियुग | चारों थुगों को सम्मिलित रूप में 'चलुयुंग” कहा जाता 
है । इनका वर्ष-मान निम्नलिखित हैं-- 


[ 2४5 । 





संत्तयुग -- 7,28, 000 वर्ष 
त्रेतायुग --- 2,96, 000 वर्ष 
ह्ापरयुग --- 8,64, 000 वर्ष | 
कलियुग -“ ”" 4,32, 000 बर्ष द 
एक चतुयु गे कुल 43, 20, 000 वर्षों का होता है। इस प्रकार के 
जब 000 गरुग बीत जाते हैं. तब ब्रह्मा का एक दिन! होता है तथा रात्रि 
भी इतनी ही लम्बी होती है । हे 
ब्रह्मा के एक वर्ष” को 'कल्प' कहा जाता है, जो 43, 20, 00, 00 
000 अर्थात्‌ तेतालीस अरब, बीस करोड़ वर्षों का होता है । 
उक्त अवधि वाले दिनों के आधार पर ब्रह्मा की आयु !00 वर्ष की 
होती है । क्‍ 
70 युगों का एक “मन्वन्तर' होता है। वर्तमान समय में “वैवस्वत' 
नामक सातर्वा मन्वन्तर चल रहा है, जिसमें अट्ठाईसर्वा कलियुग अपने प्रथम 
चरण में विद्यमान है। यह ब्रह्मा का दूसस प्रहर है तथा इस समय 'श्वेत- 
वराह कल्प है । ॥ । 
.. वर्तेमान कलियुग की उत्पत्ति ईस्वी सन्‌ से 302 वर्ष पहले हुई 
- थी तथा उस दिन सूर्य-चन्द्र आदि सभी ग्रह एक ही राशि में थे । 


[ 
|| 
|; 





3 : वार, भहर, नक्षत्र योग, करण, 
मुहु्तं आदि 


दार 
आक्राश-मण्डल में शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध तथा चन्द्रमा-- 
इन सातों ग्रहों की कक्षाएँ क्रमशः एक दूसरी से नीचे हैं । 


एक दिन-रात्रि में 24 होराएं होती हैं (प्रत्येक 'होरा' एक घण्टे के 
बराबर की होती है) । प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा से एक-एक 
साना गया है । 


# कक 


एं ( सृष्टि के आरम्भ में पहले सूये दिखाई देता है, अत: पहली होरा का 
स्वामी 'सुर्य/ माना गया है । इसके ब।द अन्य होराओं के स्वामी क्रमशः शुक्र 
बुध, चन्द्रमा, शनि, गुरु तथा मंगल होते चले जाते हैं तथा चौबीसवीं होरा 
बुध पर समाप्त होती है अतः दूसरे दित की पहली होरा का स्वामी चन्द्रमा 
होता है, इसी क्रम से तीसरे दिन की पहली होरा का स्वामी “मद्भल', चौथे 
दिन बुध', पाँचवें दिन वृहस्पति, छठे दिन शुक्र तथा सातवें दिन की पहली 
होरा का स्वामी शनि होता है । यही क्रम निरन्तर बना रहता है, अतः सभी 
ग्रहों की पुनरावृति होते रहने के कारण सात वारों का क्रम भी इस प्रकार 
निर्धारित हुआ है--() रविवार, (2) सोमवार, (3) मद्भलवार, (4) 
बुधवार, (5) वृहस्पतिवार, (0) शुक्रवार तथा (7) शनिवार । रविवार 
के स्वामी शिव, सोमवार के दुर्गा, मज्भजलवार के कारतिकेय, बुधवार के विष्णु 
वृहस्पतिवार के ब्रह्मा, शुक्रवार के इन्द्र तथा शनिवार के 'काल' माने गए हैं । 


उक्त सातों बारों के दिनों को सम्मिलित रूप में सप्ताह कहा 
जाता है । 


नल बीज फच: 


9०% 
बी 


0) 


एक थार में 5 'मुह॒र्त' होते है तथा प्रत्येक मुहर्त 4 घटी का होते 


(3७७ 
अमान 


छुक वार सूर्योदय के बाद से आरम्भ होकर दूसरे सूर्योदय के प्रारम्ध् 
तक रहता हैं । / 
गुरु, सोम, बुध तथा शुक्रवार 'सौम्य' संज्ञक तथा रवि, मज़्ल एक 


शनिवार क्रूर संज्ञक' हैं। सौम्य-संज्ञक बारों में शुभ-कार्य तथा क्रर संज्ञक्‌ 
वारों में क्र्‌ र-कर्म करने चाहिए ।) 

'होरा' शब्द “अहोरात्र' का संक्षिप्त रूप है । अहोरात्र' के पहले 
तथा अन्तिम अक्षर का लोप करके तथा बीच के दो अक्षरों को लेकर होरा 
शब्द नना दी 0 अत होरा का वास्तविक अथ है - दिन रात' परन्तु इस 
शब्द का प्रयोग घण्टे के पर्याय में किया जाता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार एक 
दिन-रात में 24 घण्टे होते हैं, उसी प्रकार एक दिन-रात में 24 ही राऐः 
होती हैं । 

प्रहर 

एक दिन-रात में $ प्रहर होते हैं । एक प्रहर लगभग ७8 घटी अथवा 
3 घंटे का होता है| चार प्रहर दिन के तथा चार प्रहर रात्रि के माने जाते हैं। 
प्रहर को याम' भी कहते हैं। एक प्रहर के आधे भाग को, जो प्राय: 4 
घटी का होता है 'यामाद्ध ' कहते हैं। दिन-मान के घटने-बढ़ने से इसमें कुछ 
अन्तर भी पड़ सकता है। 

नक्षत्र 
*५ है नक्षत्र 27 (अभिजित्‌ सहित 28 ) होते हैं, यह बात पहले बताई 
जा चुकी है । चन्द्रमा जब सू्य से 3$ अंश की दूरी पर पहुंचता है तब एक 
नक्षत्र होता है। प्रत्येक नक्षत्र लगभग 60 घटी का होता है । परन्तु अभिजित 
. 49 घटी का माना गया है और इसके कारण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 5 घटी 
कम तथा श्रवण नक्षत्र 4 घटी कम के माने जाते हैं । 
नक्षत्रों के गुण-स्वभाव अपने स्वामियों के गृण-स्वभाव के भनुसार ही 
होते हैं । नक्षत्रों के स्वामियों के नाम निम्तानुप्तार हैं-- 


(0028 0] 











नक्षत्र स्वामी नक्षत्र स्वामी 
।. अश्विनी “८ अश्विनी ।5- स्वाति जा । 
कुमार 
2. परणी -.. काल |6., विशाखा --- झाक़ारशिनि 
3. कृत्तिका -+ अग्ति ]7. अनुराधा -+ मित्र 
4. रोहिणी -- ब्रह्मा 8, ज्येष्ठा --+ इन्द्र 
5, सुगशिरा --- चन्द्रमा 9, मूल --+ निऋ ति(राक्षस ) 
6, आर्दरा “दर 20. पुर्बाणाढ़ा +> जल! 
4, पुनर्वेसु अदिति 2], उत्तराषपाढ़ा -- विश्वेदेबा 
8, पुष्प | वृहस्पति 52. अभिजित्‌ --- ब्रह्मा 
9, आश्लेपा -- सर्प 23, श्रवण --- विष्ण्‌ 
|0, मघा ++ पितर 24, घनिष्ठा --+ वेसु 
[. पूर्वा फाल्युती -- भग 25. छतभिषा -“-- वेरुण 
|2. उत्तरा फाह्युनी -- अर्य्यमा 26. पूर्वाभाद्पदा -- अजैकपाद 
/ 3/ हस्त -- सूर्य 27. उत्तराभाद्रपदा . -- अहिबु ध्त्य 
| 44, चित्र “त्वष्टा. 28 रेबती -- पूषा 
(विश्वकर्मा) 


प्रत्येक नक्षत्र को चार-चार भागों में वाँटा गया है। नक्षत्र के प्रत्पेक 


भाग को 'चरण' कहा जाता है--प्रथम चरण, ट्वितीय चरण, तृतीय चरण 


तथा चतुर्थ चरण । इस प्रकार 27 नक्षत्रों के 08 भाग होते हैं । क्मण: 


9 नक्षत्र चरणों की एक-एक 'राशि' होती है 


मिलकर |2 राशियाँ बनती हैं । 
नक्षत्रों के चरणाक्षर 
प्रत्येक नक्षत्र के प्रतोेक चरण के लिए एक-एक “अक्षर' निश्चित 
कार दिया गया है, जो निम्नानुसार हैं--- 


सक्षत्र का नास 


|, अश्विनी 


इस प्रकार 27 नक्षत्रों से 


चरणाक्षर 
(प्रथम) (द्वितीय) (तृतीय) (चतुर्थ) 


न चे 
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चो ला 


2. भरणी पा ली ले ले लो 
3, क्रत्तिका न्न्म आ रई ऊ ए 
4. रोहिणी ध् ओ वा वी व्‌ 
०. मृगशिरा >> वे वो का की 
0. आर्द्रा +--+ क्‌ घ्‌ डः छ 
7. पुनर्वेसु न न को हा ही 
8. पुष्प न हट हो. डा 
9. आश्लेषा न डी ड़ डे डो 
[0. मधा कि मा कमी मे मे 
! ]. पूर्वा फाल्गुनी न मो टा टी ट्ः 
[2. उत्तरा फाल्गुनी न टे | टो पा पी 
! 3. हस्त -- प्‌ ० ष ण्‌ ठ 
4. चित्रा न पी पी रा री 
5, स्वाति न रू 000 0२५१) रो ता 
6. विशाखा ८ ती तू ते) तो 
| 7. अनुराधा न ना नी न ने 
8, ज्येष्ठा मे तो या यी य्‌ी 
9, मूल 428 ये यो भा भी 
20. पूर्वाषाढ़ा 2 भू घ्च फ ढु 
“. उत्तराषाढ़ा लत भे ॥ भो जा जी 
22, अभिजित्‌ न जाए (जे, ४७, (जो ख्‌ 
“2 श्रवण न खी ५) खि ऐसे खो 
24, धनिष्ठा >> गा गी। ग गे 
25. शतभिषा पा गो सा सीटए।।5 ५ स 
26. पूर्वा भाद्रपदा --- से सो दा | दी 
27. उत्तरा भाद्रपदा --+ दू्‌ थ झ ञ 
26, रेवती : ल्- दे दो चा ची 


टिप्पणी--() जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में 
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होता है। उनके नाम के आदि में उसी नक्षत्र का वही “चरणाक्षर' रखा 
जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में 
हुआ हो तो उसका नाम गिरधारी लाल रखा जाएगा। 
(2) प्रत्येक नक्षत्र-चरण 3 अंश तथा 20 कल्प का होठा है ।) 
योग 
गेंग दो प्रकार के होते हैं---( ) विष्कम्भादि तथा (2) आनन्‍्दादि । 
वष्कृंभादि थोगों की संख्या 27 है | इन योगों का नियम निम्नानुसार है 
जब अश्विनी नक्षत्र के आरम्भ से सूय तथा चन्द्रमा--दोनों मिलकर 
800 कलायें चल चुकते हैं तब एक 'योग' व्यतीत होता है। इस प्रकार ये 
दोनों जब 2 राशियाँ अर्थात्‌ अश्विनी नक्षत्र से आगे 2600 कलाएँ चल 
चुकते हैं, तव 27 योग व्यतीत हो जात्ने हैं । 
विष्कंभादि योगों के नाम इस प्रकार हैं 
3) आधुष्मान, (4) सोभाग्य, (5) शोभन, ( 
8) धृति, (9) शूल, (0) गण्ड, () वृद्धि, ([2) ध्रूव, (3) व्याघात, 
(4) हर्षण, (5) वच्च, (6) सिद्धि, (7) व्यतीपात, (8) वरीयान, 
| (9) परिथ, (20) शिव, (2) सिद्ध, (22) साध्य, (23) शुभ, (24) 
शुक्ल, (25) ब्रह्मा, (26) ऐन्द्र तथा (27) वेधृति । 
योगों के त्याज्य-फाल--विभिन्‍न मतानुसार इन योगों के निम्नलिखित 
समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं 
() 'परिध' का पूर्वाद्ध, (2) 'विष्कम्भ' की पहली 5 घटी, (3) 
'शूल' की पहली 7 घटी, (4) गण्ड' तथा “व्याघात' की पहली 6 घटी, 
(5) 'हषंण' तथा 'वज््र”ं की पहली 9 घटी तथा (6) 'वैधृति” एवं “ब्यतीपात' 
योग पूर्णतः त्याज्य है । 
मतान्तर से---() “विष्कम्भ' के पहले 3 दण्ड, (2) शूल के 5 
दण्ड, (3) 'गण्ड' तथा 'अतिगण्ड' के पहले 7 दण्ड तथा, (4) 'व्याघात' एघं 
'वज्ञा' योग के पहले 9 दण्ड शुभ कार्यों के लिए पूर्णतः: वर्जित हैं । 
कृत्य चिस्तामणि' के अनुसार--() 'साध्य' का पहला | दण्ड, 
(2) 'व्याघात' के 2 दण्ड, (3) 'शूल' के 7 दण्ड, (4) 'बज्च' के 6 दण्ड 
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() विष्कम्भ, (2) प्रीति, 
0) अतिगण्ड, (7) सुकर्म्मा, 
] 


तथा (5) गण्ड” और अतिगण्ड' के 9 दण्ड त्याज्य हैं। 
अन्य मतानुसार---!. 'विष्कम्भ/ तथा वच्त्र”ँ की पहली 3 घटी. 
2. व्याघात' की 9 घटी, 3. 'शूल” की 5 घटी तथा 4. “गण्ड”' और 'अत्ति- 
गण्ड' की 6 घटियाँ शुभ कार्यों के लिए त्याज्य हैं । 
सामान्यत:--. खराब नाम वाले योगों का प्रथम चरण अनिष्ठ- 
कर होता है, 2. 'बंधुति' तथा व्याघात' के चारों चरण एवं 3. 'परिघा 
योग के पहले दो चरण अनिष्ट कर एवं त्याज्य माने जाते हैं । 
आनन्दादि योगों*की संख्या 28 मानी गई है तथा उनके नाम इस 
प्रकाश आनन्द 2: कालदण्ड, 3: धम्र, 4. धाता,- 5. सौम्पााओ 
ध्वॉक्ष, 7. केतु, 8. श्रीवत्स, 9. वच्र, 0. मुदगर, . छलत्र, 2. मित्र 
कमान । 4 पढ़ा [5, लुम्ब, 6. उत्पात, 7. मृत्यु, 8. काण, 
[9. सिद्धि, 20. शुभ, 2।. अमृत, 22. मुसल, 23. गद, 24. मातद्भ, 
25. रक्ष, 26, चर, 27. सस्थिर तथा 28, प्रबधंमान । 
रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोमवार को म्गशिरा से, मंगल को 
आश्लेषा से, बुध को हस्त से, शुक्र को उत्तराषाढ़ा से तथा शनिवार को 
शतभिषा नक्षत्र से गिनें। यदि रविवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो आननन्‍द' 
नामक योग होगा तथा भरणी हो तो “कालदण्ड” योग होगा आदि | इसी 
प्रकार सोमवार को मृगणिरा नक्षत्र हो तो “आनन्द” योग होगा तथा आर्दरो 
नक्षत्र हो तो 'कालदण्ड' नामक योग होगा इत्यादि। ये सभी योग भपने 
नाम के अनुरूप फल देते हैं । 
वर्जित-काल--श्रुभ कार्यों के लिए इन योगों के वर्जित-काल निम्ता- क्‍ 
नुसार बताये गपे हैं-- 
(|) ध्वांक्ष, मुदुगर तथा वज्च्र योगों के प्रारम्भ की 5 घटी, (2) काण 
तथा मुशल योगों की 2 घटी, (3) पद्म तथा लुम्ब योगों की 4 घटी, (4) 
घम्र योग की ! घटी, (5) गद योग की 7 घटी, (6) चर योग की 3 घटी 
ः (7) मृत्यु, काल, उत्पात एवं राक्षस योगों की समस्त घटियाँ त्याज्य 


टिप्पणी--पछ्चाज्ु में किस दिन कौन सा योग रहेगा--इस विषय 
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की जानकारी भी दी जाती है । 
'$ करण 
/ तिथि के अर्द्ध भाग को 'करण' कहते हैं अर्थात्‌ एक तिथि में 2 करण 
होते हैं ।करण कुल १7 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 

(]) बव, (2) बालव, (3) कौलेय, (4) तैतिल, (5) गर, (6) 
वणणिज, (7) विष्टि, (8) शकुनि, (9) चतुष्पाद, (।0) नाम और (]) 
किस्तुघ्त । 

इसमें पहले 7 करण “चर' संज्ञक तथा अन्तिम 4 स्थिर संज्ञक होते 
हैं । कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दूसरे भाग में 'शकुनि' नामक करण होता है । 
अमावस्या के पहले भाग में 'चतुष्पाद! तथा दूसरे भाग में "नाम करण होता 
है। शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के पहले भाग में “किस्तुष्न' करण होता है । 
'विष्टि' करण को 'भद्रा' भी कहा जाता है। यह शुभ-कार्यों के लिए वर्जित 
है । परन्तु क्र र-कर्म तथा तान्त्रिक कार्यों के लिए ग्राह्य है । 

टिप्पणी--पञ्चाज्ग में किस तिथि को कौन-सा करण रहेगा, इसका 
भी उल्लेख रहता है |!) 

(एक दिन-रात में 30 मुहतें होते हैं--5 दिन में तथा 5 रात्रि 
में । एक मुह॒ते प्रात: 2 घड़ी का होता है, परन्तु दिन-रात के घटने-बढ़ने से 
मुहतें की अवधि में भी कुछ पलों का अन्तर आ जाता है। 

दिन तथा रात्रि के मुह॒र्तों के नाम निम्नानुसार होते हैं-- 

दिन के मुहूर्त--() गिरिश, (2) भुजग, (3) मित्र, (4) पित्र्य, 
(5) वसु, (6) अम्बू, (7) विश्वे, (8) अभिजित्‌, (9) विधाता, (0) इन्द्र, 
(]) इन्द्राग्ति, (।2) निऋ ति; (3) वरुण, (4 ) अय्यंमा तथा (|5) 
भग । क्‍ 

रात्रि के मुहत्त --(]) शिव, (2) अजैकपादू, (3) अहिब्‌ ध्ल्य, (4) 
पूषा, (5) दासु, (6) यम, (7) अग्नि, (8) ब्रह्मा, (9) चन्द्र, (0) अदिति, 
(।]) जीव, (2) विष्णु, (3) अक, (4) त्वाष्ट्र तथा (5) मरुत्‌ । 

रविवार को '“अय्यंमा', सोमवार को ब्रह्म और 'रक्ष', मंगलवार 


(६ है ॥| 


को 'वहिन! और 'मित्र्य, बुधवार को अभिजित्‌”, वृहस्पतिवार को जल” 
ओर 'रक्ष', शुक्रवार को “ब्रह्म और “पित्य/ तथा शनिवार को 'ईश” और 
और 'साथ्थ - ये मुहूर्त शुभ-कार्यो के लिए निषिद्ध कहे गए हैं । 
संक्नान्ति 

सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के समय को “संक्रान्तिः 
कहा जाता है। संक्रान्ति का समय निश्चित नहीं होता, वह दिन अथवा 
रात्रि में किसी भी समय हो सकती है । संक्रान्ति लगभग 30 दिन की होती 
है । इस प्रकार वर्ष में !2 संक्रान्ति होती है । संक्रान्तियों के नाम राशियों के 
नामों के क्रमानुसार होते हैं । 

सामान्यतः सूर्य-संक्रान्ति के समय से आगे तथा पीछे की सोलह-सोलह 
घटी तक पुण्य-काल होता हैः ॥ यदि संक्रान्ति अद्धंरात्रि से पहले हो तो पहले 
दित के पिछले दो प्रहर पुष्य काल होते हैं । यदि संक्रान्ति अ्ध रात्रि के उप. 
रान्त हो तो दूसरे दिन का पूर्व भाग पुण्य-काल होता है। यदि ठोक अर्द्ध राजि 
में संक्रान्ति हो तो दोनों दिन पुण्य-काल होता है। यदि कर्क सं क्रान्ति सूर्योदय 
से पूर्र हो तो पहला दिन पुण्य-काल होता है। यदि मकर संक्रान्ति सूर्यास्त, 
के बाद हो तो दूसना दिन पुण्य-काल होता है | ४ 

टिप्पणी---सुर्य-संक्रा न्ति किस दिन तथा किस समय होगी इसको | 
उल्लेख भी पञ्चाज़ों में रहता है । / द 
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4 : राशि : नक्षन्न-चरण, स्वामो, 
ः स्वरूप, गुण-धरम आदि 
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27 नक्षत्र अर्थात्‌ 9 नक्षत्र-चरण अथवा 30 अंश अथवा 9 भागों को 
एक 'राशि' होती है। सम्पूर्ण भ-चक्न (आकाश-मण्डल) 360 अंशों तथा 
08 भागों में विभाजित किया गया है, अतः .2 राशियाँ कुल इतने ही 
अंशों तथा भागों की है । 


नक्षत्र-चरण और राशि 


किन राशियों में किन-किन नक्षत्रों के कौन-कौन से चरण सम्मिलित 
हैं, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए--- 

. सेष-- अश्विनी तथा भरणी नक्षत्रों के चारों चरण .एवं कृत्तिका 
नक्षत्र का पहला चरण (चू, थे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ)। 

2. वुष-+क्लत्तिका नक्षत्र के अन्तिम तीव चरण, रोहिणी नक्षत्र के 
चारों चरण तथा मृगशिरा नक्षत्र के पहले दो चरण (ई, ऊ, ए, ओ, वा, 
वी, व्‌, वे, वो) । 


3. सिथुन--मृगशिरा नक्षत्र के अन्तिम दो चरण, आर्द्रां नक्षत्र के 
चारों चरण तथा पूनर्व॑सु नक्षत्र के पहले तीन चरण (का, की, क्‌, घ, ड, 
छ, के, को, हा) । 


4. कर्क--पुनवंसु का अन्तिम एक चरण तथा पष्य और आश्लेषा 
नक्षत्रों के चारों चरण (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो) 


5. सिह--मघा तथा पूर्वा फाल्युनी के चारों चरण” तथा उत्तरा- 
फाल्गुनी का पहला एक चरण (मा, मी, मृ, मे, मो, ठा, टी, टू, टे) 
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6. कनन्‍्या--उत्तरा फाल्गुनी के अन्तिम तीन चरण, हस्त के चारों 
चरण तथा चित्रा के पहले दो चरण (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो) । 
7. तुला-चित्रा के अन्तिम दो चरण, स्वाति के चारों चरण तथा 
विशाखा के पहले तीन चरण (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते) । 
8. वृश्चिक--विशाखा का अन्तिम एक चरण तथा अनुराधा एवं 
उत्तराषाढ़ा के चारों चरण (तो, ना, नी, नू, ने, तो, या, यी, यू) 
9, धनु--मूल तथा पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण तथा उत्तराषाढा का 
पहला एक चरण (ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, भे) । | 
0., मकर---उत्त राषाढ़ा के अन्तिम तीन चरण, अभिजित्‌ तथा 
श्रवण के चारों चरण एवं धनिष्ठा के पहले दो चरण (भो, जा, जी, ज जे, 
. जो, खा, खी, खू, खे, खो, गा, गी) । 
. क्रुम्भ--धनिष्ठा के अन्तिम दो चरण, शतभिषा के चारों चरण 
तथा पूर्वा भाद्रपदा के पहले तीन चरण (गू, गे, गो, सा, सी, स्‌, से, सो, दा) । 
82.. सोजल---पूर्वा भाद्रपदा का अन्तिम एक चरण तथा उत्तराभाद्रपदा 
एवं रेवती नक्षत्रों के चारों चरण (दी, दू, थ, झ, ज, दे, दो, चा, ची) । 
राशियों के स्वामी-पग्रह 
(सूर्य तथा चन्द्रमा को एक-एक राशि का तथा मंज्भल, बुध, गुरु, शुक्र 
तथा शनि को दो-दो राशियों का स्वामी माना गया है। विभिन्‍न ग्रहों का 
राशि-स्वामित्व निम्नानुसार होता है-- 
[->मेष () तथा वृश्चिक (8) राशियों का स्बामी 'मंगल' ग्रह है। 
“जप (2) तथा तुला (7) राशियों के स्वामी शुक्र है । 
3--+मिथुन (3) तथा कन्या (6) राशियों का स्वामी वृध' है। 
4-- कर्क (4) राशि का स्वामी “चन्द्रमा है । 
»--सिंह (5) राशि का स्वामी सूर्य है । 
6--धनु (9) तथा भीन (।2) राशियों का स्वामी गुरु अर्थात्‌ 
वहस्पति' है । 
7--मकर (0) तथा कुम्भ () राशियों का स्वामी 'शनि' है। 
टिप्पणी--राहु तथा केतु छाया-मग्रह हैं, अतः इन्हें किसी राशि का 
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स्वामी नहीं माना जाता, तथापि कुछ ज्योतिविद बुध की कन्या राशि पर 
'राहु' का तथा 'मिथुन' राशि पर केतु का भी आधिपत्य मानते हैं । 
शन्‍न्य-संज्ञक राशियाँ 
. चेैत्रमास में कुभ, वंशाख में मीन, ज्येष्ठ में बच, आपषाढ़ में मिथुन 
श्रावण में मेष, भाद्रपद में कन्या, आशिविन में वृश्चिक, कारतिक में तुला, मार्गे- 
शी में धनु, पौष में करके, माघ में मकर तथा फाल्गुन में सिंह राशि को 
'श॒न्य-संज्ञक' माना जाता है । 


राशियों का अज्भ विभाग 

द्वादश राशियों को काल-पुरुष का अज्भ माना जाता है, तदनुसारथ्मेष 
का सिर पर, वृष का मुख पर, मिथुन का वक्ष:स्थल पर, कक॑ का हृदय पर 
सिंह का उदर पर, कन्या का कमर पर, तुला का पेढू पर, वृश्चिक का 
गुप्ताज़ पर, धनु का जंघा पर, मकर का घुटनों पर, कुम्भ का पिण्डलियों 
पर तथा मीन का पाँवों पर अधिकार माना गया है 

राशियों के अँग्रजो तथा अरंबो नाम 

'मेष' राशि को अंग्रेजी में &77०5 तथा अरबी में हमल कहते हैं । 
'बुष' को अँग्रेजी में ॥५7०५ तथा अरबी में सोर, 'मिथुन! को अंग्रेजी में 
(5०77४ तया अरबी में जोजा, 'कक' को अंग्रेजी में ('शा८् तथा अरबी में 
सरतान, 'सिंह' को अँग्रेजी में ।०० तथा अरबी में असदू, कन्या” को अंग्रेजी 
में ५४४० तथा फारसी में सम्बला; तुला' को अंग्रेजी में ।॥097० तथा फारसी 
में मीजां, 'वृश्चिक' को अंग्रेजी में 8०09० तथा अरबी में “अकरब' धनु 
को अँग्रेजी में 8827/श/70$ तथा अरबी में कोज, 'मकर' को अँग्रेजी में 
(७[000075 तथा अरबी में जददी, 'कुम्भ' को अंग्रेजी में &00०॥४४$ तथा 
अरबी में दलू एवं 'ीन' को अंग्रेजी में ?75८०5 तथा अरबी में हुत कहा 
जाता है । | 

श्र राशि-स्वरूप, स्वभाव एवं गुण-धर्म 

विभिन्‍न राशियों के स्वरूप, स्वभाव तथा गुण-धर्म निम्नानुसार 
बताये गये हैं--- 


]. मेष--इसका स्वरूप 'मेढ़ा' जसा है। यह उमग्र-स्वभाव, दिवा बली 
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(मतान्तर से रात्रि-बली), पूर्व दिशा की निवासिनी, क्षत्रिय-वर्ण, रजोगुणी, 
पुल्लिद्ध, क्लस्व-आकार, हृढ़-शरीर, अग्नि तत्व, रक्त वर्ण, उष्ण प्रकृति, पित्त 
धातु, अति शंब्दकारी तथा अल्प सनन्‍्तति वाली है। इसका प्रभुत्व 'मस्तक' 
(शिर) पर है । 

2. बृुष---इसका स्वरूप बल' जैसा है। यह सौम्य-स्वभाव, रात्रि- 
बली; दक्षिण दिशा की निवासिनी, वैश्य वर्ण, रजोगुणी, स्त्री-लिज्भ, दृढ़ 
शरीर, हस्व आकार, भूमि तत्त्व, श्वेत वर्ण, शीत प्रकृति, वात धातु, अति- 
शब्दकारी तथा मध्यम सनन्‍्तति वाली है। इसका प्रभुत्व 'मुख' पर है । 

3. मिथुतन---इसका स्वरूप हाथ में गदा लिए पुरुष तथा साथ में 
वीणा बजाती हुई स्त्री' जैसा है । यह उग्र-स्वभाव, दिवा बली (मतान्‍्तर से- 
रात्रि-बली), शूद्र-वर्ण, तमोग्रुणी, पश्चिम दिशा की निवासिनी, पुल्लिग, मृदु 
शरीर, सम आकार, वायु तत्त्व, उष्ण प्रकृति, त्रि-धातु, दीघ॑ शब्दकारी तथा 
मध्यम सन्तति वाली है । इसका प्रभुत्व 'कण्ठः तथा “बाहु' पर है । 

4. कर्क--इस्का स्वरूप 'केकड़ा' जैसा है । यह सौम्य-स्वभाव, रात्रि- 
बली (मतान्तर से--दिवा-बली ), उत्तर दिशा की निवासिती, विप्र वर्ण, 
सतोगुणी, स्त्री लिज्ज, मृदु (मतान्तर से--मोटा) शरीर, सत्र आकार, जल 
तत्व, शीत प्रकृति, कफ धातु, निःशब्द तथा बहु सन्‍्तति वाली है। इसका 
भभुत्व वक्ष: स्थल पर है । 

». सिह--इसका स्वरूप 'सिंह' जैसा है। यह उग्र स्वभाव, दिवा- 
बली, पूववे दिशा की निवासिनी, क्षत्रिय वर्ण, सतोगुुणी, पुल्लिग, दृढ़ शरीर, 
दी्घे आकार, पशु योति, अग्नि तत्व, चतुष्पद, धूम्र वर्ण, उष्ण प्रकृति, पित्त 
धातु, दीघ शब्दकारी तथा अल्प सन्तति वाली है । इसका प्रभुत्व हृदय पर 
है।। 

6. कन्या--इसका स्वरूप हाथ में धान तथा अग्नि लेकर नाव में 
बैठी हुई कुमारी कन्या” जैसा है। यह दक्षिण दिशा की निवासिनी, सौम्य 
स्वभाव, रात्रि-बली (मतान्तर से--दिवा-वली), वैश्य वर्ण, सतोग्रुणी, स्त्री- 
लिज्भ, ह्विस्वभाव, कृश शरीर, दीघ॑ (मतान्तर से--मध्यम ) आकार, मनुष्य 
योनि, भूमितत्व, द्विषद, पीत वर्ण (मतान्तर से--चित्र-विचित्र॑ वर्ण), शीत- 
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प्रकृति, वात धातु, अर्द्ध शब्दकारी तथा अल्प-सन्तति वाली है। इसका प्रभाव 
'उदर पर है । द 

7. तुला--इसका स्वरूप 'तराजू' जेंसा हू । यह उग्र स्वश्नाव, दिवा- 
बली, पश्चिम दिशा की निवासिनी, शूद्र वर्ण, रजोगुणी, पुल्लिज्ध, हंढ़ शरीर, 
दीर्घ (मतान्तर से -- मध्यम) आकार, मनुष्य योनि, वायु तत्व, द्विषपद, विचित्र 
बर्ण (मतान्तर से -- कृष्ण वर्ण), उष्ण प्रकृति, त्रिघातु, निःशब्द तथा अल्प 
सनन्‍्तति वाली है। इसका प्रभुत्व 'कटि' (कमर) पर है । 

8. वश्चिक--इसका स्वरूप 'बिच्छूु' जसा हैं। यह उग्र स्वभाव 
(मतान्तर से---सौम्य), तमोगुणी, उत्तर दिशा की निवासिती, विश्र वर्ण, स्त्री- 
लिज्भ, कृश-शरीर, दीघे-आकार (मतान्तर से--छोटे अज्ों वाली), कीट 
(सरीसप) योनि, जल-तत्व, श्वेत वर्ण, शीत-प्रकृति, कफ धातु, निःशब्द तथा 
बहु-सन्तति वाली है । इसका प्रभुत्व 'गुप्ताद्भ पर है । 

9. धनु--इसका स्वरूप "आगे दो पाँव तथा पीछे चार पाँवों वाले 
ऐसे धनुर्धारी का है, जिनका शरीर का ऊपरी आधा भाग मनुष्य जैसा तथा 
पिछला अद्धंभाग पशु' जैसा है । यह उप्र-स्वभाव, सतोगरुणी, दिवा-बली 
(मतान्तर से--रात्रि-बली), पूर्व दिशा की निवासिनी, रुक्ष कान्ति, क्षत्रिय- 
वर्ण, पुल्लिग, द्वि स्वभाव, हृढ़ शरीर, सम आकार, नर-पशु योति, अग्नि- 
तत्व, अति शब्दकारी, पित्त धातु तथा अल्प-सन्तति वाली है। इसका 
प्रभ्व जंघा' पर है । 

0. मकछर--इसका स्वरूप 'मगर' जैसा है । यह वन-विहारिणी 
(मतान्तर से--भूमि), सौम्य स्वभाव, तमोगुणी, रात्रि-बली, दक्षिण दिशा 
की निवासिनी, रुक्ष कान्ति, वैश्य-वर्ण, स्त्रीलिज्ज, दृढ़-शरीर, समआकार, 
जल-जन्तु (जलचर) योनि, भूमि तत्व, चतुष्पद, पीत वर्ण, शीत प्रकृति, 
वात धातु, अति:शब्दकारी (मतान्तर से--अद्ध शब्दकारी) तथा अल्प सन्तरति 
वाली है । इसका प्रभृत्व घुटनों पर है । 

]]. कुम्भ---इसका स्वरूप 'घड़ा लिए मनुष्य जैसा है । यह उम्र 
स्वभाव, दिवा-बली, तमोगुणी, पश्चिम दिशा की निवासिनी, स्तिग्ध कान्ति, 
शूद्रवर्ण, पुल्लिज्भ, दृढ़ शरीर, लघु आकार (मतान्तर से--मध्यम आकार), 
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जलचर योनि, वायु-तत्व, चितकबरे वर्ण वाली, उष्ण प्रकृति, त्रिधातु, खण्ड 
शब्दकारी तथा मध्यम सनन्‍्तत्ति वाली है । इसका प्रभृत्व 'पिण्डलियों' पर 
हे । 

2. सीन--इसका स्वरूप दो ऐसी मछलियों जैसा है, जिमकी 
पूछ तथा मुख एक दूसरी से मिले हुए! हों । यह सौम्य-स्वभाव, राजत्रि-बली, 
उत्तर दिशा की निवासिनी, बहुकामी, सतोग्रुणी; स्तनिग्ध कान्ति, विप्रवर्ण, 
स्त्रीलिज्र, द्वि-स्वभाव, हृढ शरीर, लघु आकार (मतान्‍्तर से--मध्यम), 
जलचर योनि, धूम्र वर्ण, शीत-प्रकृति, कफ धातु, निःशब्द तथा बहु-सन्तति 
वाली है । इसका प्रभुत्व पाँवों पर है । 

राशि-सत्री 

(|) पृथ्वी तत्व और जल तत्व एवं (2) अग्नि तत्व और वायु तत्व 
वाली राशियाँ परस्पर “मित्र' होती हैं। अत: इन राशियों वाले परस्पर 
मत्री-सम्बन्धों का निर्वाह करते हैं । 

() पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, (2) जल तत्व और अग्नि तत्व 
एवं (3) जल तत्व और वायु तत्व वाली राशियाँ परस्पर 'शत्रु' होती हूँ 
अतः इन राशियों वालों में परस्पर शत्रुता रहती है । 

राशि-स्वरूप की आवश्यकता 

जिन राशियों के जो स्वरूप, गुण-धमं, स्वभाव आदि बताये गए 
हैं, उन राशियों में उत्पन्न सत्री-पुरुषों के स्वरूप, गुण-धर्म, स्वभाव भादि 
प्रायः उसी प्रकार के होते हैं। अस्तु, विवाह, मैत्री, शत्रुता, साझेदारी 
आदि सम्बन्धों पर विचार करते समय राशि-स्वरूप का ज्ञान उपयोगी 
सिद्ध होता है । 

() मेष, कर्क, तुला तथा मकर--ये राशियाँ “चर' संज्ञक हैं । 

(2) वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुम्भ--ये राशियाँ, “स्थिर' संज्ञक 


| 
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(3) मिथुन, क्या, धनु तथा मीन-“ये राशियाँ “द्विस्वभाव' 
संज्ञक हैं । 

महषि जैमिनि के मतानुसार-- 


(4060, : 


(।) चर राशि अपने से द्वितीय भावस्थ स्थिर राशि के अतिरिक्त 
न्‍य सभी स्थिर-राशियों को देखती हू । 
2) स्थिर राशि अपने से हादश। भावस्थ। ना जाग! के अतिरिक्त 
॒न्‍न्य सभी चर-राशियों को देखती है । 
(3) द्वि-स्वभाव राशि अपने अतिरिक्त अन्य सभी द्वि-स्वभाव राशियों 


करी देखती हे । 
(4) स्थिर, चर तथा द्वि-स्वभाव राशि की क्रमशः छठी आठवीं 


तथा सातवीं राशि सम्मुख होती हें 


सा 








02 0 


ग्रह : स्वरूप, गुण-धर्म, 
मंत्री, बल आदि 
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भारतीय-ज्योतिष में ग्रहों की संख्या 9 मानी गई है। यथा-ः (ै 
सूर्य, (2) चन्द्रमा, (3) मंगल, (4) बुध, (5) ग्रुरु या वृहस्पति, (6) *% 
(7) शनि, (8) राहु और (9) केतु । इनमें से पहले सात ग्रहों के पिण्ड 
आकाश में दिखाई देते हैं । राहु ओर केतु--ये दोनों “छाया-्रह' हैं द्वतके 
आकाशीय-पिण्ड नहीं है । पाश्चात्य खगोल-शास्त्रियों द्वारा नवीन अनुसन्धा- 
नित तीन ग्रहों--(।) हर्शल, (2) नेपच्यून तथा (3) प्लूटों--कों अभी 
भारतीय-ज्योतिष में स्थान नहीं दिया गया है । इसका मुख्य कारण संभवतः 
यही है कि मनुष्य-जीवन की अल्पावधि पर इनका कोई विशेष क्रियात्मक 
प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो पाता । क्‍ 

/थ्वी स्थित सभी प्राणियों तथा चर-अचर पदार्थों पर ग्रहों का श्रभाव 
पड़ता है । मनुष्य-जीवन को ये विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, परन्तु सभी 
ग्रह सभी मनुष्यों अथवा पदार्थों पर एक-जसा प्रभाव नहीं डालते । एक 
ग्रह किसी के लिए लाभप्रद तथा दूसरे के लिए हानिकर हो सकता है। कौन 
सा ग्रह किस व्यक्ति के लिए शुभ अथवा अशुभ फलदायक होगा---इसका 
ज्ञान उस व्यक्ति की जन्म-कुण्डली देख कर प्राप्त किया जा सकता है। जन्म- 
कुण्डली का निर्माण प्राणी के जन्म-समय के आधार पर किया जाता है । 
जन्म लेने वाले को ज्योतिबीय-भाषा में 'जातक' कहते हैं । जन्म के समय 
आकाश-मण्डल में कौनसी राशि पूर्वी-क्षितिज पर थी तथा विभिन्‍न ग्रह किन- 
किन राशियों में कितनी-कितनी दूरी पर भ्रमण कर रहे थे, जन्म-कुण्डली 
इसी विषय का एक नक्शा है । जन्म के समय किस राशि में संचरण करने 


(८४262 





क्‍ 


| « 
ला ग्रह जातक पर अपना क्‍या प्रभाव डालता है, हस विषय का उल्लेख 


गे किया जाएगा। सर्वप्रथम विभिन्‍तर ग्रहों के स्वरूप, स्वभाव तथा गुण- 
धर्म आदि की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, अतः पहले उसी का 
उल्लेख किया जा रहा है।... 
७0000 

सूर्य यथार्थ में 'पग्रह न होकर एक स्थिर 
'तारा' है, जो अपने अक्ष (धुरी) पर घूमता रहता है। 
अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं (पाश्चात्य 
खगोल-शास्त्रियों के अनुसार--अन्य सभी ग्रह सूर्य के 
ही अंश थे, जो कालान्तर में किसी बड़ी घटना के 
व्गरण इससे छिटक कर दुर चले गए और तशी से 
इसके चारों ओर घ॒मते रहते हैं । परन्तु भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार--. 
। सभी ग्रह प्रारम्भ से ही स्वतन्त्ररूप में उत्पन्न हुए हैं) परन्तु प्रृथ्वी के घमने के 
कारण सूर्य भी सचरण करता (चलता) हुआ प्रतीत होता है, अत: 'प्रतीति' के 
क्‍ कारण ही इसे भी 'ग्रह'* मान लिया गया है। सूर्य स्वयं राशि-संचरण करे 
| अथवा प्रथ्वी राशि-संचरण करते हुए उसके चारों ओर भ्रमण करे तो इससे 
| ज्योतिष के गणित तथा फलित में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि दोनों हो 
संचरण 24 घपण्टे में पूर्ण हो जाते हैं, अतः इस सम्बन्ध में किसी भ्रम में पड़ना 
अतानश्यवाशहि हज 


बे परे था किये पर 












सूर्य सरदेव मार्गी तथा उचित रहने वाला-अह यह कभी अस्त नहीं 
होता । पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमते रहने के कारण ही यह कहीं उदित 
तथा कहीं अस्त-हुआ लगता है। सौरमण्डल में सबसे अधिक तेजस्वी होते 
के कारण इसे 'ग्रहराज' भी कहा जाता है। अन्य सभी ग्रह इसी के प्रकाश से 
प्रकाशित होते हैं । चन्द्रमा भी इसी से प्रकाश ग्रहण करता है । 


४ 






"व कलम पा ओ+ ८ ०-८ पाता 


नुसार यह । बी बाला, 4 ) वर्ष की आय वाला पुल्लिग, 
क्षत्रिय जाति, पिड्भल वर्ण, सुन्दर स्वरूप, चतुरख आकृति (मताच्तर से 


शिया 00003, /0 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
द 
क्‍ 
क्‍ 
| 


॥त्म 


॥ 

















। * 


ननॉज 
- 33... धनकी नकली 


। 
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-सत्वगुण, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, स्थिर स्वभाव वाला, अश्व-वाहन तथा 
पूर्वे दिशा का स्वामी है । इसके आधार पर जातक की आत्मा, नेत्र, कलेजा | 
हड्डी, शारीरिक-गठन, शक्ति, आरोग्य, व्यक्तित्व, प्रभाव, ऐश्वर्य, प्रभुत्वा | 
आचरण, महत्वाकांक्षा, अधिकार तथा पिता के सम्बन्ध में विचार किया | 
जाता है । यह मेरुदण्ड, स्तायु, उदर, मस्तिष्क, हृदय; रक्त, फुस्फुस तथा | 
जठराब्ति को भी प्रभावित करता है। मंदार्ति, भगन्दर, अर्श, हैजा, कम । 
सिर-दर्द, नेंत्र-विकार, अपस्मार आ दि रोगों के सम्बन्ध मे इससे विचार | 
करते हैं । ै | 
(४ कप राजा, रईस, अधिका री, सनिक, ब्र॒ ह्वण, प्रसिद्ध व्यक्ति, आज | 
विक्र ता, जौहरी, स्वर्णकार आदि का भ्रतिनिधि है। इसकी मुख्य धातु तबा 
हैं, परन्तु यह स्वर्ण पर भी आधिपत्य रखता है | धान्‍्य, लाल चन्दन, ऊन; 
तृण था ० < न्‍ 

पश्मीन, तृण, नारियल, बादाम तथा लाल रंग की वस्तुओं का भी यह प्रति क्‍ 
निधित्व करता है । | 





प्रह-परिषद्‌ में इसे 'राजा' माना गया है। इूसे अति उग्र ऋ,र कहा| 
गया है, परन्तु क्र र होने के साथ ही यह सात्विक भी है। यह ऊर्ध्व दृष्हि 
वाला, दिग्वली तथा सिह राशि का स्वामी है। इसकी उच्चराशि "मेष 


तथा नीच राशि तुला” है अर्थात्‌ पह मेष” राशि में हो तो 'उच्चरूप' एव 
तुला राशि में हो तो नीचस्थ माना ६: 


यह 'मूल त्रिकोणस्थ' होता है । हे जल सिंह राशि के “0 अंश तक | 
चन्द्रमा, मंगल तथा बृहस्पति सूर्य 
हैं । शुक्र तथा शनि 'शत्र्‌” हैं । बुध से य 
केतु भी इसके 'शत्र” माने जाते हैं । 

सूर्य जन्मकुण्डली के जिस भाव ( 
तीसरे तथा दसवें भाव (घर) को एक - घन 
चौथाई), पाँचवें तथा नवें भाव को दो 
आठवें भाव को तीन चरण (तीन चौथाई) 
दृष्टि से देखता है । 

(७८ 220/620 200 उत्तराषाढ़ा इसके अपने नक्षत्र हैं। क्‍ 


[ 44 ] 


के तैसशिक (स्वाभाविक) 'मित्र' 
है 'सम-भाव” रखता है । राहु तथा 


घर) में बँठा होता-है,-वहाँ से 
रंण हृष्टि से, (एक भाग अर्थात्‌ क्‍ 
रण हृष्टि (आधी) से, चोथे तथा | 
देष्टि से एवं सातवें भाव को पूर्ण | 


क्‍ 
क्‍ 

















(सह ज।तक के जीवन पर प्राय से 24 वर्ष की अवस्था में अपना शुभ 
अथगा अशुभ फल विशेष रूप ४शित करता उ॥ गोचर (दंनिक स्थिति) 
में यह अपनी राशि बदलने के 5 दिन पुर्वे से ही अपना प्रभाव प्रकट करने 
लगता है तथा प्रत्येक राशि के प्रारम्भिक भाग में अपना फल दना आरम्भ 
कर दता ह 

सूरयेक्॒त्‌-पी डा अथवा दोष. निवारण हेतु “माणिक्यः धारण किया 
जाता 
५ जन्म कुण्डली में सूये जिस भाव भ॑ बठा हो, वहाँ से छठ स्थान में 
यदि कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो इसे 'बेध” लगता है । बेध-प्राप्त्‌ सूबच अशुभ- 
फल देता है | सय तथा शनिश्चर में कभी बेध नहीं होता है । 

चन्द्रमा 


वह प्रथ्वी का सबसे निकट पड़ोसी ग्रह है । 
पृथ्वी से इस की दूरी 2, 36, 000 मील यह 
सर्वाधिक तीव्र गति से चलता है तथा 27 दिन, 7 घंटा 
43 मिनट एवं ! सैकिण्ड अर्थात्‌ 279 दिल में सौर 


मण्डल की परिक्रमा कर लेता है ।_ एक राशि पर यह 





लगभग 27 दिन संचरण करता है.। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते रहने के अति- 
रिक्त, उसी के साथ सर्य की परिक्रमा भी करता रहता हूं । 

भठ परिषद मोल को भांति चत्दमाओ को भी राजा का। पदद्िया 
गया है | यों, ज्योतिष जास्त्र में चन्द्रमा को स्त्री-ग्रह तथा सूर्य की अर्द्धाज्िनी 
मानते हए इसे (रानी! के रूप में स्वीकार किया गया है। यह भी सदाप्त ्गी 
तय उदित रहने वाला ग्रह हैं । 208, पक्ष की जयोदशी तथा चतुर्दशी को 
इसे वृद्ध', अमावस्या को 'मृत' तथा शुक्ल-प्रतिषदा को बाल अवस्था वाला 
भाना जाता है । अत: ये चार तिथियाँ शुभ कार्यों के लिए त्याज्य कही गई 

कक 72 को 'सौम्य” तथा क्षीण चन्द्र को 'पापग्रह' माना गया है । 
बली-चन्द्रमा 'शुभ” तथा निर्बेल 'अशुभ-ग्रह' के रूप में स्वीकार किया जाता 


| 06) / 











है। इसकी स्वराशि 'कर्क' हे । यह वृष राशि में उच्चस्थ एवं पल 


तथा वृश्चिक राशि में नीचस्थ होता है । क्‍ 


लींह कक तथा-वृष"राशि में) सोमवार ४ लता , होरा;नवांश-त। 
.अयन्त में श॒भ्न ग्रहों से हृष्ट, रात्रि, चतुर्थ भाव तथा दक्षिणायन में ब् 
होता है। कक्ष-सन्धि के अतिरिक्त संबंत्र एर्ण तथा बलवान चन्द्रमा को रा 
यंग कारक माना गया हैं। 3 पक्ष की एकादशी से क्रष्ण पक्ष की पंच 
तक यह 'र्ण, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की सिडस तक क्षीण 
2 पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक यह ध्यम' माना जांतो है 
प्ण-बन्द्र' शुभ तथा 'क्षीण-चन्द्र' अशुभ होता है । मध्यम-चन्ध. मध्यम फ 
कारक होता है । द 


प्द्रमा को काल-पुरुष का मत! माना 


; गया है। ज्योतिषीय-मतानुसा' 
यह-वेत वर्ण, उतावस्या वाला, स्त्रीलि/ ७ 
कति, सत्वगुणी, जल तत्व, मृग-वाह 


। 
भें) वेश्य जाति, सुन्दर, स्थूर्ला 
५५ 
दिशा का स्वामी है | इसका मन 


ने एवं कफ प्रकृति वाला तथा वाय# 
' 'वःकरण, मनोभाव, संवेदन, « 7रोखि 
स्वास्थ्य, मस्तिष्क, रक्त, दयालुता, कोमलता 


नि ्टम ” केल्पना शक्ति, गहंस्थ्य-प्रेम 
देश-प्रम, सहानुभूति, सौन्दर्य तथा ज्योत्ति पे-विद्या पर आधिपत्य माना जाता 
जे सके जल, मो काश, 5 श्र 
है । इसके द्वारा जल, मोती, कृशि, श्वेतवस्त्र, चांदी, पृष्प, चावल, सिश्री/ 
ते वस्तुएं, भ्रमणशीलता, माता, राजशभक्ति तथा स्त्री आदि से लाभ का 
विचार किया जाता है । 


नुष्प ० में गले से आ ९ जज 
सा शरीर में गले से ड्ड्य -+ अण्डकोष, गे तथा पिंड्रल! जा 
पर इसका अधिकार रहता है ।उन्री, वेश्या ८ 


हे विद क। ई, परिचारिका, मछुए, पात्री, 
औ षध | का ) द 
नाविक, औषध तथा गन -रोग, पीलिया, पीतस, मानसिक क्‍ 


व -रोग 
भृत्र कृच त्री-संसर्ग जन्य रोग ४ री | 
विकार, मृत्र कच्छ, र तथा गांठ आदि का भी यह प्र क्‍ 


निधित्व करता है । भें 

सूर्य, गुरु तथा 6 मा के तेसगिक मित्र हैं, राहु तथा 
केतु 'शत्र हैं एवं मगल, शुक्र । तथा शनि से यह्‌ ; सम ४ न रखता है | गज 
कुण्डली में: चलता जिला नही नि तृतीय तथा दशम भाव 
को एक पाद दृष्टि से, पंचम तथा नवम भाव के ट्विपाद दृष्टि से, चतुर्थ तथा. 
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चीनी ७... +- 


० बी 


अष्टप भाव को त्रिपाद हृष्टि से तथा सप्तम भाव को पूर्ण हृष्टि से देखता 
हू 

॥ फ्ष, तुला, वृ श्सिक तथा मीन लग्न में चन्द्रमा योग कारक होता है । 
रोहिणी, पुनर्वेसर, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपंदा नक्षत्र का चन्द्रमा श्रेष्ठ फल 
देता है. । कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, _उत्तरापाढा तथा... रेवती- 
नक्षत्रों पर अशुभ-फल देता है। नीचस्थ तथा असरुंगत चन्द्रमा अशुभ-फल ... 
कारक होता है । यदि चन्द्रमा के साथ बठा राह ग्रहण-योग बना रहा हो तो 
भी चन्द्रमा अशुभ फन देता है ७ 


नवसु, पुष्प तथा आश्लेघा--चन्द्रमा के नक्षत्र हैं। यह जातक के 
जीवन में प्राय: 24 से 26 वर्ष.की...आयू-में...अपना--शुभ-..अथवा--अजशुभ फल 
क्‍ प्रदर्शित... करता- हूं प्लेचर में यह प्रत्येक राशि-संक्रप्मण...की--अच्तिम-घटी 
अर्थात्‌ । घण्टा. ।20 पमित्तह पहले से अपना विशिष्ट फल देने लगना है । 
चुद्धकृत्‌-पीड़ा अथव! दोष-निवारणार्थ 'मोत्ती! धारण किया जाता 
हे 


न्‍्म कुण्डली में 5, 9, 2, ], 4 तथा ९ भाव चन्द्रमा के “बिद्ध' 
था |, 3, 6, ?, 0 एवं !।! भाव शुभ स्थान माने गए हैं। विद्ध-स्थानों 
पर बुंध-रहित कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, अन्यथा बिद्ध-चन्द्र शुभ-स्थान पर 
रहते हुए भी अशुभ फल देता है । 
हुये और चन्द्रमा जब परस्पर 6 राशि के अन्तर पर आते हैं, उस 
समय पूणिभा होती है तथा उसी के प्रभाव से समुद्रों में ज्वार-भाटे आते 
लंगतें हैं । कभी-कभी अमावस्या के दित जब यह प्रथ्वी तथा सर्य के बीच आ 
जाता है, उप्त दिन 'सूर्य ग्रहण' होता है तथा जब कभी पूणिमा के दिल प्रध्वी 
: च॒द्धमा और सये के बीच आ जाती है, उस रात '“चन्द्र-ग्रहण' होता है । 
सड़ल 
पृथ्वी से मज्ल की दूरी ०, 25, 00, 000 ज्ील है, परन्तु यह , 
सौर-जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ हर पन्द्रहव वर्ष पृथ्वी के अत्यन्त समीप और 
जाता है। उस समय पृथ्वी से इसकी दूरी केवल 3, 46, 00, 000 मील 
* रह जाती है। सामान्यतः सूे से इसकी दूरी 4, 5], 86, 000 मील 
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ह। 
मानी गई है । इसका व्यास 4॥]5 भील है । यह अपनी धुरी वर 24 पट 
>7 मिनट तथा 22 सैकिण्ड में घृमता है । सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा 
में इसे सामान्यतः: 687 दिन लग्ते हैं। इसकी गति में परिवर्तन होता रहते 
रा ग्रड्त - है । जब यह स्यं के निकट पहुँचने को होता है, ज 
द अमय इसकी गति अधिक तीत्र हो जाती है । यदि को 

वक्र गति से न चले तो 45-45 दिन में कि. -पशि 

"* सज्चरण्ण करता हुआ, कुल ३ वर्ष में सम्सोध 
राशि-चक्र को पार कर लेता है । क्‍ 

आर गलाकों काले-पुरुष का पराक्रम भाता गया 
-है-+प्रह-परिषद्‌ में इसे 'सेनापति' का बल पा कप ज्योतिषीय-मतानुसार 
यह--लाल वर्ण, अवाबस्था, पु ल्लिज्ध, क्षत्रिय जाति, क्ृश स्वरूप एवं चतु- 
स्पा आक्ृति वाला, तमोगुणी, अग्नि तत्व, पित्त-प्रकृति, उग्र -स्वभाव, रात्रि: 
बली, महिष-वाहन तथा दक्षिण दिशा का स्वामी है ।. इसे पराक्रम, स्फ्ति, 
साहस, धैय, आत्म-विश्वास, बल, रक्त, हढ्ता, न, हि घुणा, उत्ते- 
>ना, झूठ तथा शास्त्र-विद्या का अधिपति मोगा ' । क्‍ 
मनुष्य-शरीर में पेट से पीठ तक का भाग किन कान, फेफड़े तथा 
शारीरिक-शक्ति मंगल के अधिकारज्षेत्र में जा हैं।_यह भाई-बहिन, लाब 
रंग की वस्तुएं तथा धातुएं--ताँबा, स्व ण, मिट्टी, कृषि, म॑गा, मदिरा, केशर, 
कस्तूरी, शस्त्र, स्टील, पारा, हरताल, भूमि / रक्तत्नाव, शस्त्र-संजालन, दुरा- 
चरण, अनुशासन-प्रियता, शासतिक-योग्यता, राजनी तिक-नेतृत्व, वैज्ञानिक 
अध्ययन, अनुसन्धान, चौर-कर्म, दु्घंटना, शस्त्र-निर्माण, शल्य-क्रिया, विद्य॒त- 
शक्ति एवं सेना विषयों तथा पदार्थों का प्रतिनिधि 8 |. गलत अग्तिमया 
रक्त-विकार, कफ, गर्मी, क्षय, ज्बर, हल पट खसरा, प्लेग, महा- 
मारी, ब्रण, ग्रंथि तथा संक्रामक रोग आदि के स/ 23 में इसी से विचार क्‍ 
शर्तों चाहिए! मश लक गिर तथा विकारों के होने की 
सम्भावना रहती है । यह ऋण का भी प्रतिनिि 














.। 


तत्व करता है । | 


कद जप 0 गीता रहता है? 
इसकी स्वराशियाँ मेष तथा 'टृश्चिक' हैं। बह मकर राशि में--'उच्चस्थ' 


| 
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यह? जा 7 तक जरूर ७.” # सलकिरूजआतययत »आछ 


कर्क राशि में 'नीचस्थ' तथा मेष राशि 42 अश तक मूल त्रिकोणस्थ 


माना जाता है । अपने बार (मज्गलवार), रात्रि-काल, दक्षिण दिशा 
राशि के प्रारम्भिक जाग तथा दशम भाव में बली होता हैं । सूय, चन्द्र तथा 
तहस्पति--ये तीनों मंगल के नंसरगिक-'मित्र' हैं । शुक्र तथा शनि से यह सम 


भाव' रखता है एवं बुध, राहु तथा कतु इसके “शत्रु हैं । 

मंगल जिस भाव में बैठा होता है, वहाँ से तृतीय तथा दशम भाव को _ 
एकपाद हृष्टि घे, पञचम तथा नवभ भाव को द्विपाद दृष्टि से, चतुर्थ तथा 
अष्टम भाव को ज्रियाद दृष्टि से तथा चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम भाव को पूर्ण 
दृष्टि से देखता है | कुछ विद्वान्‌ मंगल की त्रपाद-हृष्टि' नहीं मानते । 

मज़जल की गणना अशुभ पाप-प्रहों में की जाती-है.। युह पूव दिशा में 
उदित होकर पश्चिम दिशा में अस्त होता है । इसे सत्व, बल तथा पराक्रम 
का प्रतीक माना गया है। लंका से कृष्ण नदी तक इसका प्रभावज््ेत्र है। 
यह भाई-बहिन का कारक है ।योग्यता, धेर्य तथा विविध प्रकार के खतरों 
का सामना करने में इसी के बलाबल के आधार पर विचार किया जाता है । 
मुकदमे, झगड़े आदि में भी इसी का बल प्रधान माना जाता है । 

(कह जातक के जीवन पर 286 से 32 वर्ष की आयु में अपना शुभ 

थवा अशुभ प्रभाव प्रकट करता है | गोचर में यह अपने राशि-संक्ररण के 8 
दिन पहले से ही अपना फल देता. आरम्भ कर देता है । झुल्गल कृत्‌-पीड़ा एवं 
दोष के तिवारणार्थ 'प्रवाल” (मूंगा) धा रण-करना-चाहिए । 

ग़ज्ञ के बिद्ध-स्थान.हैं:--..,..9,..3...तथा शुभ स्थान हूँ 2 6 
! । बिद्ध स्थानों पर किसी ग्रह की स्थिति होते पर शुभ जल की अशुभ- 
फल दे सकता है.। सर्य की भाँति इसके भी वाम-बेध के विचार करना 
चाहिए । 

यह भाई-बैहिन का कारक है । मूर्गा शरा, धम्तिष्ठा तथा चित्र इसके 
अपने नक्षत्र हैं। यह गुरु के साथ सात्विक, सर्य के साथ राजस तथा बुध के 
साथ शत्र भाव रखता है । (सुह तीस रे तथा. छठे स्थान में बली-तथा... द्वितीय 
स्थान में निबल होता है । गा स्थान. में दिग्बली तथा चन्द्रमा के साथ रहने 
पर चेष्टा बली माना जाता है । 
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बुध 

यह सोर-मण्डल का सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3, 
68, 4], 467 (मतान्तर स्े--3, 68, 8 5,000) मील पायी जाती है। 
वेज 00 इसका व्यास 3, ]40 मील (मतान्तर से--2, १84 
मील) है । यह सूर्य से 3, 68, 8500 मील की दूरी द 

पर है । छोटा होने पर भी यह बहुत चमकीला है तथा 

सूर्य के अधिक समीप होने के कारण बहुधा स्पष्ट 
(हर? दिखाई नहीं देता, यह दिन के अस्त होने के बाद क्‍ 
ः अथवा प्रातःकाल सूर्योदय होने से पृव॑ कुछ समय के. 
लिए ही दिखाई देता हैं। इसकी औसत चाल 30 मील प्रति सैकिण्ड है। 
स्थूल रूप से यह 25 दिन तक एक राशि में संचरण करता है तथा सूर्य की | 
प्रदक्षिणा करने में इसे 88 दिन लगते हैं। यह ज्यों-ज्यों सूर्य से दूर तथा 
पृथ्वी के निकट होता जाता है, त्यों-त्यों इसका तापक्रम घटता चला जाता है। क्‍ 
यह अपनी धुरी पर श्राय: 2* घण्टा, 6 मिनट में घ्मता है । द 
बुध को काल-पुरुष की वाणी” माना जाता 6] ग्रह-परिषद्‌ में इसे | 
'राजकुमार' का पद दिया गया है। यह वाणी, विद्या तथा बुद्धि का तीक 
है । ज्योतिषीय-मतानुसार यह-ह.दुर्वा के समान हरे वर्ण वाला, बाल-अवस्था _ 
वाला, नपु सक लिज्ञ, शुद्र जाति, प्रसन्‍्त स्वरुप वाला, गोल आर्कृति, रजोगुणी, 
पृथ्वी तत्व, समधातु वाली श्रकृति, जिश्व स्वभाव का तथा उत्तर दिशा का 
स्वामी है | तिसग-नत | यह मंगल से अधिक-बली तथा शुक्र से प्रराक्षित 
है । यदि यह अकेला हो तो शुभ' तथा पापग्रह से युक्त हो तो अशभ' भा 
जाता है | सूर्य के साथ हो तो दा "जाना जाता है |, । 

इसे हाथ, पाँव, त्वचा, विद्या, वृद्धि ४ आणी, शिल्प, व्यक 

प्रौवा तक इसका अधिकार लेत है। यह-मुख, नासिक वाणी, जिला, गाडी, 
कम्पन, रक्त-हीनेवा न फेरता है |! हट कूटतीतिग। गीकिक 
ज्योतिषी, लेखक, से? /रके, अभिनेता ता _ ग्रणितज/ मध्य 
व्यवसायी, चिंकित्सेक, खिलाड़ी, शित्पी तथा बुक्ति-कुशल आई बि, 
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जीवी वर्ग का अधिपति है । डाक-तार विभाग, प्रतिभा, तक, मूर्तिकला तथा 
बीमा आदि के कार्य इसी के अधीन माने गये हैं 

बंध अशुभ स्थिति में हो तो पुव॑ कथित अंगों में रोग, श्वेत, कुष्ठ, 
म्‌कत्व आलर य, मतिश्रम, रक्ताल्पता, उदर-रोग, सिर-दर्द, वात-रोग, गुप्त- 
रोग, संग्रहणी, मंदार्ति, शल, दमा, फुस्फुस-विकार, नेत्र-रोग आदि दोष 
उत्पन्म होते 6 ।७ 

ह् मुख्यरूप से व्यवसाय का प्रतिनिधि है । सुगंधित तेल, इत्र, कपुर 
खाँड, चाँदी, मृगा, हाथी दांत, पन्‍ना एवं भिश्चित-रस आदि पदार्थ, कानून, 
ताक्षी, चिकित्सा एवं क्रीड़ा-स्थल आदि के सम्बन्ध में भी इसी के द्वारा विचार 
किया जाता है । 

इसके बिद्ध र 6, 8, 70 और १॥] तया « शुभ-स्थान-- 
5, 3 9, ।, & और 72 होते हैं। बुध यदि किसी शुभ-स्थान पर हो तथा 
विद्ध-पथानों पर कोई ग्रह चन्द्र-रहित हो तो बुध का शुभ-फल भी अशुभ में 
बदल जा ता हू. (0 

बुध भी समय-समय पर मार्गी बक्रो तथा अस्त होता रहता है | इसकी 
अपनी राशियाँ मिथन तथा कन्या हैं। यह कन्या राशि के 5 अंश तक 
परम उच्चस्थ” तथा मीन राशि के 5 अंश तक 'परम नीचस्थ' माना जाता 
है। कन्या राशि के 26.,अंश (मतान्तर... से--72,30 अंश) तक इसे सूल-. 
त्रिकोणस्थ' मानते हैं । रद मिथुन, कन्या और धनुराशि, बुधवार, अपने वर्ग 
तथा उत्तरायण में बली होता है। सूर्य, शुक्र, राह तथा केतु--ये चारों ग्रह 
बुध के नेसगिक-मित्र हैं । मंगल, गुर तथा शान से यह 'समभाव' तथा चन्द्रमा 
जे शत्रुता' रखतो हैं। (स्मरणीय है कि बुध चन्द्रमा का पृत्र है _ तथा चरद्रमा 
इसके प्रति मित्र भाव रखता है, तथापि बुध अपने पिता चन्द्रमा के साथ शरत्रः 
भाव ही रखता है) । शुक्र के साथ इसका राजस व्यवहार रहता है। यर्द 
जु[तक के जीवन पर प्रायः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में शुभाशुभ प्रभाव 
प्रकट करता & । 

बुध जिस भाव में बैठा हो वहाँ से तीसरे तथा दसवें भाव को एकपार्द 
हृष्टि से, पाँचव तथा नवें भाव को ठिपाद दृष्टि से, चौथे-तथा- आठवें भोग 


(#% 5॥॥ ॥7] 








ते चौगे | 


को त्रिपाद दृष्टि से एवं सातबें भाव की पूर्ण दृष्टि से देखता है । क्‍ 
मांगा, क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
द 


तथा दसवें भाव का कारक मानों जाता है: तथा इसके द्वारा भा 
मित्र, चाचा, भतीजा, बुद्धि, चातुर्य एवं. विद्या आदि के सम्बन्ध में विशेष 
विचार किया जाता है । बुधक्ृत्‌ दोष के निवारणार्थ 'पन्‍ना' धारण करता 
चाहिए । 
यह अए्लेषा, ज्येष्ठा, रोहिणी, हस्त तथा श्रवण नक्षत्रों पर शुभ 

तथा आर्द्रा, स्वाति, पुस्य, अनुराधा, चित्रा, मा एवं पल नक्षत्रों पर अशुभ 
फल देता हैं । यह गुरू तथा चन्द्रमा के साथ बैठकर शुभ तथा शुक्र के साथ 
बे ठकर मिश्रित फल देता है । बुध यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ और पाप 
: ग्रह से युक्त हो तो अशुभ ८: माना जाता है। अकेले बुध की गणता शुभ ग्रहों. 


दर 
ईः 
| 


बृहस्पति (गुरू) द 
7 सभी गहोंके सस्मिलित से 

भी बड़ा है, इसी कारण इसे गुर” भी कही है।॥ 
इसका व्यास 9 ४ 6, "90, मील (मतान्वर से-- 2 
75, 000 मील तथा 87 380 मील) मानता जात | 
है । कुछ विद्वान इसका दमा 20000 अधिक 
भी मानते हैं । सूयय में इसकी की ॥8, 32; 00, 00 () 
मील (मतान्तर से--49, १7, 5, 000 मील) है। यह (श्ती से लगभ॥ «| 
36, 70, 00000 मील को दूरी तक आ शा । घर गति ह मील प्रति. 
सेकिण्ड है। यह अपनी धुरी पर प्रायः 0 पे सं री $ एवं लगभा 





मर 4, 3323 दिन अथवा लगभग 2 व कल हा करता है 
रे 0 मत न 0 
भ' स्थल रूप, तय 8 0 आम करता है ! 


गुद की माना रस शा पक 
है । ग्रह-परिषद में इसे मन्त्री का पद प्राप्त है। ज्योतिषीय-मता टल हि... 
पीत-गौर वर्ण, वृद्धावस्था वात, इल्लिज्ञ, न्ोह्मण स्थल * (भरे 
केश युक्त) एवं गोल आति वाला, दिपाद, सत्व गा समा! िश 
;। ! 


| 52 ] | 


क्‍ 
क्‍ 





त्व, हाथी वाहन वाला, मृदु-स्वभाव तथा ईशान दिशा का स्वामी है 
निसगं-बल में यह बुध से अधिक बली तथा मंगल से पराजित है । 
पे यह जीव, हृदय कोय, चर्बी तथा कंफ का अधिपति है $ मनुष्य-शरीर 
में कमर से जंधघा तक इसका अधिकारूक्षेत्र हँ-।ग्ह बुद्धि, विवेक, ज्ञान, 
. पारलोकिक-सुख, आध्यात्मिकता, उदारता, धर्म, न्याय, सिद्धान्तवादिता, 
राजनीतिज्ञता, पुरोहितत्व, मन्त्रित्व, वश, सम्मान, पवित्र-व्यवहार आदि के 
अतिरिक्त धन, सनन्‍्तान तथा बड़े भाई का प्रतिनिधि है |, 

यह कफ तथा चर्बी की दृंद्धि करता है। हृदय-कोष सम्बन्धी रोग, 
क्षय, मूर्व्छा, गुल्म, शोथ आदि से इसी का सम्बन्ध रहता है। इसे स्वर्ण, 
कांसा, गेहँ, चना, जौ, पीले रंग के पुष्प, फल तथा बस्त्र, धनियाँ, हल्दी, 
प्याज, ऊन तथा मोम बादि का प्रतिनिधि भी माना जाता है । 

गुर के विद्ध-स्थान 2, 5, 7, 9 तथा शुभ-स्थान 2, 4, 3, 0 
तथा $ हैं। शुभ-स्थान स्थित गुरु तभी पूर्ण शुभ-फल देता है, जब उसमे 
विद्ध स्थान पर कोई अन्य ग्रहन हो, अन्यथा उसके शुभ-फल में या तो 
कम्ती आ जाती हैं अथवा वह अशुभ या निष्फल हो जाता है । 

गृह समय-समय पर मार्गी, बक्री तथा अस्त होता रहता है। धन 
तथा मीन इसकी स्व-राशियाँ हैं। यह कक राशि के 5 अंश तंक परमें 
 उच्चस्थ, मकर राशि के 5 अंश तक परम नीचस्थ' तथा धंनुराशि के 0 
अंश तक 'भूल त्रिकोणस्थ/ माना जाता है। यह कर्क, वृश्चिक कुम्भ एव 
मीन राशियों में, स्व-वर्ग, गुरुवार, उत्तरायण तथा लग्न में एवं रात्रि तथा 
दिन.के मध्यभाग में अधिक बली होता है। वृहस्पति को 'शुभग्नह' माता 
जाता है. । अं 

«प्य, चन्र तथा मंगल--ये तीनों वृहस्पति के नैसगिक 'मित्र' हैं,” 
बुध तथा शुक्र 'शत्र हैं तथा शनि, राहु एवं केतु के साथ इसका 'समभाव 
रहता है । यह जन्मकुण्डली के जिस भाव में बंठा होता है वहाँ से तृतीय 
तथा दशमभाव को एक पाद ृष्टि.से, पंचम _.तथा ... त्वम. भाव को द्विपाद 
दृष्टि से, चतुथ..तथा-अष्टमभाव-को त्रिपाद--हृष्टि-से... एवं _ पंचम, तवम. तथा 
सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मतान्तर से--गुरु की द्विपाद दृष्टि 


(063, /] 








हैं । ऋुके सूर्य के साथ सात्विक 
_तामस एवं बुध तथा शुक्र के सा 





नहीं होती । 
पट पच्तम भाव का कारक है । इसके 


यश-की ति, राज्य, सम्मान पवित्रता, इच्द्रिय संयम, गह, पौत्र तथा गृह्म 
शोथ आदि रोगों का विचा र किया जाता है ।8| 


छह लग्न मे बली तथा चन्द्रम 


द्वारा सत्तान, विद्या धर्म, लॉ, 


” पच्द्रमा मंगल के साथ 


थशज अस्य 
तथा अतिचारी गुरु अभीष्ट फल ..... _. उत्तरा- 


द्ता | ७। प्ट्बा् ॥ गुनी ८ 
षाढ़ा, पुनवसु, पूर्वा भादपदा तथा शाख पह उत्तरा फ व 
आर्द्रो स्वाति तथा शतप्निषा नक्षत्रों ण्ध गक्षत्रों में शुभ-फ 5 
के ऊलदायक होता टैं 
5 तस्थ वृहस्पति तथा के रद हर 
तर को बज ला *ट॥ 4 प्र 
दुर करने वाला माना जाता है. पा एक ताप थे 
है मे बपणा आय 2. पर ] 00000! 2 तथा 40 वर्ष 
की आयु में अपना प्रभाव प्रकू करत जी ॥ 002 गए 
पहुँचने के बाद मध्यकाल में पना पु है : है। गोचेरमे मिय 
फल राशि-संक्रमण से दो भास ले रा फल देता हैं ! न 
... >गुरुक्ृत्‌ दोष के निवार े ही मिलता आरम्भ हो जात कस 
. पुखराज' एप जाता-द/ * 
ग्रह को प्रसन्‍तता एवं सुख समृद्धि का हर ० - पारण किया ् 
| ' गाता हे । 


त्रमा के साथ राजस 
ताएण पम्ब ध रखते 50) * ५ दर , 


00 मांत्र 
(मतान्तर से हे सूर्य से ता 00 हे 
स्थित है 70, 89, 23, 000 मील) की ईँ॥ पर 
।ह हे । रेसक थे () मील (मता- 
पार रह 7 स्त्रगभ्नग 770 मा री 
237 23 जज) है। यह अपनी 0 पर 
४ घण्टों / है।। की परिक्रमा 
रने में लेता है तथा सूर्य की 


दूसकी दरी 3, 43, 00 000) पा प्राय: 225 दिन लगते है कक 
५ पृथ्वी के अत्यन्त निकट आग | आकी गई है | षं र्म 
यं 


00 मील ही ९, तब ठ्सकीं 
20 00, ० है रह जाती है। सूय॑ की पर ] 6 


[ ७५4 ] 


समय इसकी 





गति 22 मील प्रति सैकिण्ड होती है। सामान्यतः यह राशि में ! मास 
तक भ्रमण करता है| यह आकाश में सबसे अधिक सुन्दर दिखाई देने वाला 


"ग्रह है । इसकी चमक बहुत तेज होती है । यह सायं-काल तथा प्रातःकाल में 


दिखाई देता है, परन्तु यदि कभी बादल घिरे रहने के कारण अंधेरा-सा हो 


तो यह दिन के दोपहर में भी दिखाई दे जाता हूं । 


यह मार्गी, वक्नी तथा अस्त होता रहता है ।- इसे भी ग्रह परिषद्‌ में 
'मन्‍्त्री' का पद प्राप्त है । ग्रह-्परिषद्‌ में गुरु भी सन्‍्त्री-पद पर हैं, और वे 
पुल्लिड् हैं, परन्तु शुक्र ग्रह स्त्री लिख्भ है, अत: इसे 'मन्त्राणी' भी कहा जा 
सकता है । 8 
. इसे काल-पुरुष का कम्प' माना गया है, अतः यह कामेच्छा का 
प्रतीक है । ज्योतिषीय-मतानुसार यह--क्तुशुभ्र श्वेत वर्ण, युवावस्था वाला, 
स्त्री लिज्भ, ब्राह्मण जाति, तेजस्वी, घुंघराले केशों वाला, सुन्दर स्वरूपवान, 
द्विपाद, रजोगुणी, जल तत्व एवं कफ प्रकृति वाला, मृदु स्वभाव का, अश्व- 
वाहन तथा आग्नेय कोण का स्वामी हैं ७८निसर्ग-बल में यह गुरुसे अधिक 
बली तथा चन्द्रमा से पराजित-है-। (8 ८. थक 

अण्डाशय, गुर्दा, कफ, वीर्य, नेत्र, विषय-वासना, निः:स्वार्थ-प्रेम, 
कमेच्छा, स्त्री, मनोरंजन, सांसारिक-सुख, कला, सौन्दर्य, रूप, आकर्षण, 
हाथी, राजरानी, आभूषण, रेशमी-वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य, हीरा, स्वर्ण, मणि, 
चाँदी, स्फटिक, फल, मिश्री, गेहूँ, चावल, अंजीर, श्वेत रंग की वस्तुएं, शय्या, 
बाहन, व्यवसाय, नोकरी, छल-कपट, धन, ऐश्वयं, विवाह, प्रेम, कामशर्क्ति 
तथा शारीरिक स्निग्धता आदि के सम्बन्ध में इसीसे विचार किया जाता 
हे तर 

स्त्री-संसर्ग जन्य बीमारियाँ, मूआाशय के रोग, प्रमेह एवं मांस 
सम्बन्धी रोग-दोषों के विषय में भी इसीके द्वारा विचार किया जाता है! 
कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, अभिनेता, नत्त क, ललित कलाओं के ज्ञाता, होटल, 
हयवाई, 2» गार-प्रसाधनों के निर्माता, मनोरंजक-व्यवसाय से सम्बन्धित लोग, 
फिल्म, नाटक, भोग-विलास तथा सांसारिक-सुखों का यही ग्रह प्रतिनिधित्व 
करता है । पृथ्वी में गढ़े हुए धन के विषय में भी इसीसे विचार किया जाती 


5] 








_ है। यह सप्तम भाव का कारक तथा 'शुभग्नहः 3 





है । यह जातक के जीवन में 25 से 28 वर्ष की आयु में अपना शुभाएु॥ 
अभाव प्रकट करता. हैं । 

इसके विद्ध-स्थान 8, 7, |, 0,..9,:-5....] - 3. और 6. तथा शुभ 

स्थान 25) 4, 2) ५) 2) || तथा 2 5 स्थान .प२..ग 
अथवा विद्ध-स्थान पर कोई अन्य ग्रह हो अथवा स्वयं शुक्र ही विद्ध -स्थान 
हो तो अशुभफल देता हैं (यह मीन राशि के 27 अंश ताक 'घरम उच्चस्थ 
मेषराशि के 2! अंश तक परम नीचस्थ तथा तुला राशि के 20 भेंश व 
'मतार्तत रे न न पु "माता जाता हैँ | ४४३ 
मकर इस त्र राशियाँ हें। कक तथा सिंह राजियों ३ ग़त्रता है १ 
मिथुन, कन्या, मकर तथा कुम्भलग्न में यह कप राई | अह अपने. 
वर्ग, उच्चराशि, शुक्रवार तथा तृतीय, चतुथ पट भाव तय 
अपराह्न काल में बली (शुभ) माना जीप | कर जे ८ |! तर्थी द 
दी ५ ली ता भा मा 
सातवें में अनिष्टकर होता हैँ । यदि दिन में जन्म हआ हो तो जातक वी 
माता के सम्बन्ध में भी इसीके द्वारा विचार किया जाता है. छुष्णानदी में 
गोमती नदी तक का प्रदेश इसका प्रभावजक्षेत्र भा हे क्‍ 
व गति मार मना मत है. सर 

तथा च न्द्रमा ६020 हँ तथा मंगल एव गुर से सतत लि साय रहता हैं ॥ 
जन्मकुण्डली में यह जिस भाव में बंठा हो वहाँ से तृतीय तथा दशम तह क्‍ 
को एक पाद दृष्टि से, ५ पञ्चम ४ ने | भाव को दिपाद दृष्टि से, चतुर्थ द 
तथा अष्टम भाव को त्रिपाद दृष्टि से एवं सप्तमभाव को पूर्ण दृष्टि से देखता 


क्‍ 
क्‍ 


ना जाता है । 


. 


डे के साथ सोत्विक 
2 :  ॥ है। यह बुध के सा सात्विक& 
शनि तथा राहु के साथ तामसिक एवं सूर्य, चर तथा गर के सी शत्रवर्त 
भाव रखता हैं । 0 होने 00 0 हजार दोष दूर करने वाला भा 
रथ केन्द्राधिपत्य-दोष ५ 
ता है, परन्तु साथ हा रा फेा दोषी की मानते हें ॥ शुक्र 
पार आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, कृत्तिका, ६ 


पुर वाति तथा थार्द्रा नक्षत्रों पर यह॑ 
शुभ तथा भरणी, शव, फाल्गुनी, पृर्वाषाढ् क्‍ 


” भृगंशिरा, चित्रा तथा धक्तिष्धा 
वश. .. कक | न गे ताहे ३ तुला राशि बे 
नक्षत्रों पर अशुभ फल देता ढं। दंत राशि में विशेष बली होता 6 | गोचर 





में राशि-संक्रमण के एक सप्ताह पूर्व ही फल देना आरम्भ कर देता िलआ 
पु शंलि 


सौ२-मंण्डल का यह सबसे सुक्दर अ्रह माना जाता हैं। इसके चारा 


ग़नि अपने इन वलयों के साथ ही आकाश में भ्रमण कब्ता हें ! 


ध्र्यः 


शनि । ----। किसी अन्य ग्रह के ऐसे वलय नहीं हैं । यद्यपि यह अह 
(4 





अधिक चमकीला नहीं है, तथापि अपनी. तीली काया 
८ था झिलमिलाहट से यह मत को सहज ही आकर्षित 
0 १2207] कर लेता है | दरबीन से देखने पर यह अत्यन्त सुन्दर 
|. ४ » | प्रतीत होता हैं। आकाश में यह सूर्यास्त के बाद 
|... ०० “वा, थोड़ी देर तक ही दिखाई देता है । | 
शति पृथ्वी से 79, 0, 00, 00 0 मील (मतान्तर से---99, ९०, 
00, 000 मील ) दर हैं। इसका व्यास /, 500 मील (सतान्‍्तर से 2] ४, 
932 मील) है। सर्य से इसको दूर 88, 60, 00, 000 मील हैं। यह 
अपनी धरी पर 03 घण्टे में घुमता है । सूस के चारों ओर परिक्रमा कर्र्त 
इसे 07593 दिल अर्थात्‌ लगभग 29% वर्ष का संभय लगता हैं। “€ 
अत्यन्त मन्दगामी ग्रह है। सूर्य के समीप पहुंचे पर्‌ इ सदी गति लगभग 0९० 
माल प्रति घण्टा ही रह जाती है; इसा कारण इस 'मनन्‍द तथा शनेशचर 
(अर्थात्‌ धीरे चलने बाला) नाम दिए गए हैं। यह एक राशि पर 30 मार्स 
तक रहता है । क्‍ 
शनि को काल-पुरुष का दुःख माना गया है, अतः इसके द्वारा 
विशेषकर दुःख के विषय में विचार किया जाता है | गए पद में इसे सेवर्क 
(दास) का पद दिया गया हैं । ज्योतिषीय-मतानुसार यह--कण्ण वर्ण, ३: 
बस्था वाला, नपुसक लिज्ध, शूद्र जाति का, सुन्‍्दर तथा 
क्ुशाड़, रुक्षकेश तथा मोठे दाँत और नंखों वाला, दीघ आकृति तमोगुणी: 
बाथुतत्व, बात प्रकृति (मतान्तर से-- कैफ एवं वात प्रकृति), तीक्षण स्वभार्य/ 
महिंष-वाहन तथा पश्चिम दिशा का स्वामी है। निसंर्ग बल में यह सूर्य से 
पराजित हैं। इसे 'पाप-ग्रह माना गया है| मनुष्य-शरोर में हड्डी पसली, 


[00२ 









ओर तीम क्छण जैसे वलय-चक्र हैं जो एंव: दूसरे से अलग रहते हुए घूमते. 
ह्‌ 


























मांसपेशी, पिडली, घुटने, स्तायु, नख तथा केशों पर इसका अधिकार माता 
गया है । यह लोहा, सीसा, नीलम, तैल, भैंस, नाग, तिल, समक, उड़द तथा 
काले रंग की वस्तुओं पर आधिपत्य रखता है । कारागार, पुलिस, ठेकेदारी, 
यातायात, अचल-सम्पत्ति, जमीन, सजदूर, छोटे दुकानदार, मशीन री, केल- 
कारखाने तथा स्थीय संस्थाएँ इसके स्वामित्व में आते हैं । इसके द्वारा 
शारीरिक-बल, उदारता, विपत्ति, दःख, संकट, साह॒श, दुर्भाग्य, बिला सिता, 
अन्याय, चिन्ता, योगाभ्यास, धैय, परिश्रम, पराक्रम, प्रभता, ऐश्वर्य, विलास 
ख्याति, मोक्ष, विदेशीभाषा, लोहे से सम्बन्धित काम, म्छा तथा इंजीनियरी 
आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता हे ह 
[अह अत्यधिक दुःख तथा आधि-व्याधि का कारक है। इसकी 'साढ़े- 
साती' तथा 'ढैया दशायें' जिन्हें क्रमशः “ृहत्कल्यांणीः- तथा “लघु कल्योंणी 
कहा जाता है, अपना चरम प्रभाव प्रकट करती हैं। बह चाव-्रह होते हुए 
भी मनुष्य को दुःख रूपी अग्नि में तथा कर उसे कुन्देन की भाँति निखारत। 
तथा उसके कल्याण का सार्ग प्रशस्त करता है। बलवान्‌ शर्नि विशिष्टता 
लोक-प्रियता, साव॑जनिक प्रसिद्धि एवं सम्मान को देता है । यह “ नदायक 
भी हो सकता है ।, गंगा से हिमालय तक प्रदेण इसका प्रभाव: माता 
जाता है । 
इसके बिद्ध-स्थान 2, 9 तथा 5 एवं शुभ्न-स्थाद 3, 6 तथा [| हैं। 
शत्ति का बेध मंगल के समान ही समझना चाहिए सूये के साथ शनि का बेध 
नहीं होता |. 
यह ग्रह समय-समय पर मार्गी तथा बक्नी होता है.। इसकी स्व-राशियाँ 
मकर तथा कुम्भ हैं। यह तुला राशि के 20 अंश तक “परम उच्चस्थ', मेष 
राशि के 20 अंश तक “परम नीचस्थ' तथा वुस्भ्न राशि के 20 अंग तक 
मूल-त्रिकोणस्थ माना जाता है 9लग्न से सप्तमभ्ाव में तथा तुला/ मकरें एवं 
कुम्भ राशिस्थ, अपने द्रोष्काण, राश्यन्त, शनिष्र, कृष्णपक्ष की दक्षिणायत्र 
तथा वक़ी शनि बलवान्‌ माना जाता है |, बुध, शुक्र रह तंथा केतु इसके 
नेसगिक “मित्र हैं। सूर्य, चन्द्र /। गगन जाक्#हैततगुदाके साथ सका 
समभाव' रहता है । जन्मकुण्डली में यह जिस ज्ञोव में बैठा होंः वहाँ से तृतीय 


0०6 ] 


के / 2 ज ल" 5 


करने >०+ >क ८ & >« 


होती) । यह बुध के साथ सात्विक, शुक्र के साथ राजस तेथा सूथ एवं चल 


के साथ शत्रुभाव रखता है ।[इसे 'पाप-ग्रह' तथा सब ग्रहों से. आंधिक बलवान्‌ 
माता गया है & 
सप्तम स्थान में शनि 'बली' होता है । किसी वक़ोी ग्रह अथवा चन्द्रमा 
के साथ रहने पर 'चेष्टा-बली होता है , इसे कम तथा व्यय भाव का कारक 
माना गया है । रात्रि से जन्म होने पर यह माता-पिता का कारक भी होता 
ही 
ह जातक के जीवन पर प्राय: 36 से 42 वर्य की अवस्था से अपना 
विशेष प्रभाव प्रकट करना आरम्भ कर देता है तथा राशि के अन्तिम 


भाग में पूर्ण फल देता हैं। शनिक्ृत्‌ दोष के निवारणार्थ 'तीलम' धारण 
गा ला हिए्‌ | 


" राहु 
च्द्ज् ्््च इस ग्रह का आकाश में कोई पिण्ड नहीं है । 
खगोल शास्त्री इसे उत्तरी ध्र्व की छाया मालते हैं । 
भारतीय ज्योतिष में भी इसे पहले कोई स्थान नहीं 
' दिया गया था, बाद में 'राहु! तथाः केतु' को छाया- 
ग्रह के रूप में ही सम्मिलित किया गया है। ब्रे दोनों .. 
ग्रह परस्पर 0 राशि अर्थात्‌ 89 अंश के अच्तर से; 
विपरीत गति से, राशि-संचरण करते इन्हू एक राश पंरंशत्रमंणें करते म॑ 
[8 मास का समय लगता है । इस प्रकार 2 राशियों पर इनका संचरण 
: प्राय: 8 वर्ष में पूरा हो पाता है । इसकी अपनी कोई राशि नहीं परन्तु 
कुछ विद्वान्‌ बुध की 'कन्या' राशि पर इसका अधिकार मानते हैं । 
कुछ विद्वान्‌ इसे मिथुन राशि के |5 अंश तक (मतान्तर से--20.... 


अंश तक) परम उच्चस्थ' तथा धनुराशि के 45 अंश तक (मतान्तर से-: 
20 अंश तक) 'परम नीचस्थ' मानते हैं । परन्तु कुछ विद्वान्‌ इसे वृष राशि 
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अमर आाबक तथा टदृश्चिक राशि में 'तीचस्थ' मानते हैं। यहापि प्राचीन णाण 
सम इसके भर ज़्-त्रि कोण का उल्लेख नहीं मिल्नता, 
कुम्भ राश्य के 3 जंश तक 
पर मंल्-तरिकोणस्थ” मानते 


तथापि कुछ विद्वादू ५ 
ल त्रिकोणस्थ' मानते हैं तो. कुछ कके रे 
९ तीसरे, छठे तथा नव ग में ६४५ ] 
सब प्रकार के दोवों"को“नष्ट"करह है ते 
में स्थित होने पर धनदायक होता 
देता ।७० 









व ( 
था तासरे, छठ एवं ग्यारत् वें या 
। अ न्‍्य भाव यह ग्राभ -फजण 


शति की भाँति राहु को भी काल पुर्ष का 'द-छ! माना गया हैं 
ग्रह-परिषद' हे इसे कोई स्थान प्राप्त नहीं है दा नुसार यह 
नील वर्ण स मना 5 
छ प्र दू अवस्था वाला मलित्त स्वरूप सन सा दीर्घ आकर र्तिं। ॥ 
पादहीन सप्प तमोगुणी वायू तत्व, वात प्रकृति ॥ 200 ला ब्यात 
»ति, तीक्ष) स्वभाव वील।, | 
वाहन तथा नऋ त्य दिशा का स्वाप्ी  गय क्‍ 
| इसका अधिकार पाँवों पर भाजा कप वाराशिजातक 
शारीरिक-शक्ति, परश्रिम, साहस मोटापा दुर्भाः है । रा शत्रुता, संक6 
॥.। पाप-कर्म, दुर्घटना, दुःख, शोक, विलासित रा हि अंद्या, अनुसंधा# 
॥ 0) [ तन ४ 
क्‍ ॥॥॥ चत-क्रोड़ा, मद्यपान, शिकार, गुप्तचरी नौका-चा गुण, आकर मणात्म# 
६ ”छ ले 9 
| | एवं विध्वंसात्मक प्रकृति तथा पितामह के ४2 


रे सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 
नीले रंग की वस्तुओं, लोहा, सीसा सीमेप्ट, गोमेद, सरसों, तिल। 


कम्बल, तलवार, ऊंठ, घोड़ा, सर्प, चर्बी, 
चित्रकारी, मुद्रण-कार्य तथा वेद्यक 0 लीक हे 
चत्रकारी, सुद्र आदि ६ सम्बन्ध में भी इससे विचार 
0 अडडज जाता है ) क्‍ 


बुध, | तथा शनि इसके नर्साभक [ढ 


शा है 72.55: सता हे ता मय मी. मत 
न होकर “सम है) 
(रोष, दृष, मिथुन, कक, कन्या, व घक तथा कुम्भ राशि तथा दशम 
भावें राहुको बलवा दा तप कुण्डली के जिस भाव में. 
बैठा होता है, वहाँ से तृतीय तथा पष्ठभाव 


मर मे ७) को एक पाद दृष्टि से, द्वितीय 
दशा दशम भाव को हिपाद दृष्टि से तथा पज्चभ, सत्ता नंवम एवं द्वादश 


हैं। स्य॑, चन्द्र तथा मंगर्ल 


) 


इन चारों भावों को पर्ण दृष्टि से देखता है, इसकी द्विपाद-हृष्टि “अन्ध 
भावी गई है । सामान्यतः यह जिस भाव में बैठता है, वहाँ की उन्नति को 
रोकता है 
तप तथा तुला लग्न में राहु को योग कारक माना गया है, आर्द्रा, 
स्वाति तथा शतभिषा नक्षत्रों पर यह शुभ फल देता है, इसको अशुभ तथा 
क़ र ग्रह माना गया है, साथ ही अत्यन्त बलवान भी. बताया गया है । यह 
मलित स्वरूप, दारुण-स्वभाव, विनताश-वृत्ति, अन्त्यज जाति का, दीघे-सूत्री, 
आलसी परल्तु तीढ्र दृद्धि वाला है। कलिण्ग में इसे प्रत्यक्ष प्रभाव देने वाला 

कहा जाता है || 
जातक के जीवन पर प्रायः 42 से 48 वर्ष की आय में अपना 


शहर जब>.. 3 


विशेष प्रभाव प्रकट करता है । यह एक राशि पर $ वर्ष तक पअ्रमण करता ५४। 


है तथा राशि बदलने के 3 महीने पहले से ही अपना शुभाशुभ प्रभाव प्रकट 
करना आरम्भ .कर-दता-ह । 

राहुकृत दोष-निवारण हेतु 'गोमेद' धारण किया जाता है । ए 

पौराणिक मतानुसार समुद्र-रंधन के समय जब अमृत निकला तब 
राह ने भी देवता का छदृम-वेष धारण कर उसे पी लिया था। उस्च समय 
विष्णु गे अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये । अमसृत-पान 
के कारण वे दोनों जीवित बने रहें । सिर बाला टुकड़ा “राहु! तथा धड़ वाला 
'केंतु' कहा जाता है । 

कै 

९ पें इसे कोई पद प्राप्त नहीं है । 
इसे भी काल-पुरुष का दुःख मात्रा गया है । इसका 
पश्चिम राह के साथ ही प्रस्तुत किया जा चका हे । 
ज्योतिषीय मतानुसाज| यह काजल (मतान्तर से--धूम्र) 

| (लए के समान कृष्ण वर्ण,वृद्धावस्था वाला, स्त्रीलिज्भ, म्लेच्छ 

“काका (वर्ण शद्कर) जाति, मलिन स्वरूप, क्वस्व आहति: 
तमोगुणी, वायू तत्व (मतान्तर से->तेज, आकाश), वात प्रकृति, जल-जीव-वाहंन 
वाला नैऋ त्य दिशा का स्वामी है । 
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|) [रीर पर इसका प्रभाव पाँव के तलवों पर माना गया है | ४ 

धम्र वर्ण के वस्त्र तथा बस्तओं बकरा वदर्य एवं शस्त्र आदि का अधिर्षा 

। इसके द्वारा दु:ख, शोक अशुभ-विषय कृष्ठ-रोग, सन्धि-रोग चम-र' 

धा-जनित कष्ट, हाथ पाँव की बीमारियाँ कण्ड रोग, स्नाय-विकार, 7६ 

यन्त्र तथा नाना के सम्बन्ध में विचार किया जाता है 

इसकी अपनी कोई राशि नहीं है, तथापि कुछ विद्वान गुरु की मी 

राशि (मतान्तर से--बुध की “कन्या शि) धिकार मात 

कुछ आच्ाय इस वनुरांश के 6 अंग तथा मी 

राशि के 0 अंश तक परम नीचस्थ' प्रा नते है 
राशि पर “उच्चस्थ' एवं 'वष राशि पर रत 

पर इसे मल “त्रिकोणस्थ' भी मानते है 


उच्चस्थ, मिथन- राशि में नीचस्थ 
त 

मा 9 "जा सिह राशि में “5 

ना गया है 







पर इसका भी अ 
तक 'परभ उच्चस्थ 
तो कुछ मनीषी:.. इसे बच 
थ' मानते हैं तथा 7 है 
| एक अन्य मत में इसे मरते राशि * 
ल-वतरिंकोणर्स 


यह वृष, धनु तथा मीन राशि क्र बलवान होता है। सप्तम भावह 

वृश्चिक राशि में भी इसे सुखदायक माना हे २. ता पा ते मित्र-रा शि 
कर धन । | 

म्लिथुन, कन्या, धनु, मकर तथा भीन है एव कक तथा सिंह शत्र-राशियां हैं॥ 

अश्विनी, मद्या तथा मूल इसके अपने नक्षत्र माने गए हैं) सह ग्रुरु के साथ 
ए्‌ 


सात्विक तथा सूर्य-चन्द्र के साथ गत्र बतत भम्बन्ध रखता है। वें शुक्र तर्था 
शनि इसके नैसर्गिक के रा है तथा मंगल इसके शत्रु हैं तथा गु् 
से 'समभाव' है। म ग्ट् ५ भाव हू 

९ साथ भी इसका समभाव ही है। 
अतः थे दोनों भी 7रम्पर प्रित्र क्‍ 
देता है । । 








भाव को द्विपाद दृष्टि से तथा 
भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है । 
उ'डली में यह सर्देव राहु से सप्तम 


पंचम, सप्तम, नवम तथा द्वादश--चारों 

त्रिपाद टृष्टि अन्ध मानी गई हे । जन्म- 

भाव में, उसके ठीक सामने ही रहता है 
केतु को अशुभ तथा पाप-ग्रह माना गया है 








'तथापि अत्यन्त बलवान क्‍ 
.. 62. ॥ शा 





एबं मोक्षदायक होने के कारण इसे 'शुभ ' भी माना जाता है । राहु का अर्दधाद्ध 
होने के कारण कुछ विद्वान्‌ इसे सब प्रकार सेराहु--जैसा ही. मानते हैं । यह 
तमोगुणी, दारुण-स्वभाव, मलिन रूप वाला, मिश्रित-वर्ण तथा वर्ण॑संकर जाति 
का है, तथापि यदि शुभ-स्थिति में हो तो शुभ-ग्रहों से भी अधिक शुभ-फल 
देता है | हुभ-फलदायक स्थिति से होने पर इसे गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ फल 
देने वाला माना गया है | 
ह जातक के जीवन पर प्राय: 4४ से 54 वर्ष की अवधि में अपना 
विशेष प्रभाव प्रकट करता है । यह एक राशि में डेढ़ वष॑ तक रहता है तथा 
राशि बदलने-के तीन महीने पहले से ही अपना शुभाशुभ-फल प्रकट करना 
आरम्भ कर देता है । 
केतु कृत दोष--निवारणार्थ “वेदये' क्‍ (लहसुनियाँ) धारण किया जाता 
|) 


“ ( विशेष--[) गुरु तथा शुक्रदोनों 'शुभ-ग्रह' हैं, परन्तु जुक्र द्वारा 
सांसारिक-सुखों का एवं गुरु द्वारा पारलौकिक तथा आध्यात्मिक सुखों का 
विचार किया जाता है। गुरु मोक्षरायक भी हो सकता है, परन्तु शुक्र भोग 
एवं एण्वयं ही देता 

(2 ) शनि तथा मंगल--दोनों “पाप-ग्रह” हैं, परन्तु शनि क्रर होते 
हुए भी अन्तिम परिणाम के रूप में सुख देता है । यह जातक को दुर्भाग्य तथा 
धंकटों के चक्कर में डालकर शुद्ध तथा सात्विक बना देता है। शुक्न-स्थिति 
में होने पर यह भी मोक्षदायक होता है । जबकि मंगल जातक को. उत्तोजर्क 
तथा उमंगों से परिपूर्ण बताकर उसकी तृष्णाओं को बढ़ाता है, जिसके फल- 
स्वरूप उसे स्देव दुःख ही प्राप्त होता है । 

(3) जन्म-कुण्डली में जो ग्रह सबसे अधिक बलवान होता है, वह 
जातक का अपने अनुरूप बना लेता है । 

(+) एक मत के अनुसार--कलियुग में शनि राहु और केत--इन 
ीनों बलवान ग्रहों के त्रिकोण-स्थान “मिथुन! तथा “कन्या! हैं। सूर्य तथा 
मंगल के त्रिकोण स्थान मकर तथा कुम्भ हैं एवं: अन्य ग्रहों के ज्लिकोण-स्थात 
सिह तथा धनु राशियाँ !) 
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_भाविक) सत्रा क्रा उल्लेख प्रत्येक ग्रर के 





हर री की सेञशिक-पत्री 
ग्ररौ > ० 
की पारश्परिक-मंत्री कई प्रकार की मानी जाती है । नरती। 


के परिचय के साथ किया #* 


की नैतिक मै री के बहुमान्य नियमों को यहाँ एक्र साथ प्रसतु 


या जा रहा है, जो निम्नानुसार है 





(४०) “नै 


अति 5-७ बुध » शुक्र थे --+ सूर्य » चन्द्र ६ 
णु 225 गा ४ /452% ९5 चन्द्र: मर लए 

* राहु “5 शुक्र, शान गुरु सूय, च्‌र& ०] 

0 का लानत अआण बुध, गुरु 


जद भी हैं। उनके मतों का सार निम्ता 





मु | 
' घ्त्र स्त शप द 
“भूर्य -- चन्द्र, मद्धला बच भ 
त्तन्द्र 2 रा -: शति, शक 
शपथ कर <* भद्ध ल ग्‌्‌ ९, ग॒क्र, ए नि | क्‍ 
- ना लाल गर की] 3: 9 "| ₹-णाए 
ता हे, जच्द। गुर गुजर शैति क्‍ 
00 2 00 रू -- बुध 
द्य है शक्र २] :5 ल 9 गुर - 5 कु 3 
की -। ॥ || रे] «०७०००० स्म्द्र 


है सूर्य, चन्द्र, मद़्ल शपति 

१ --- बंध, शुक्र 
भेजे, गर 5 
गुरु 


-: सूर्य, चन्द्र, गरजे 
जल 53]| धर! क्‍ 

विशेष --उक्त “मैत्री-सिद्धान्त शी पट 

नुसार 

राहु के मित्रादि ज्नि व भाँति हे 


। 

ग़॒क्र, गूल और भर के । 

क्र, गुर और शनि राहु के प्रित्न 
क्‍ 





शु ॥ भुर आर शनि केतु के भिक् 
 ्( रु पे 

तु कै सूय, चन्द्र तथा सगल री ४2 ॥| 
(5) चन्द्रमा, सूये, मज्भल तथा गुरु पर 
( 0 ] ब्ु शक्र, गनि राहु तथा केत पर ए शि मन्र 

१०8 ६ ३०८ र्र्‌ पर मित्र ऊ 
५7) हा 0 भर की ७६. घित हा राहु तथा 
केत से शत्रता है। चुन, शक्त, गति, 





(8) राहु तथा शनि की, चन्द्रभा & 


था 
की परस्पर विशेष “मित्रता' है रु की एवं मज्भल तथा सूर्य 


[ 64 ] 


(१) सूर्य तथा राहु की, दृहस्पति तथा शुक्र की, चन्दमा तथा बुध 
वी तथा सूर्य और शनि'की परस्पर विशेष ' शत्रुता है । 
ग्रहों की तात्कालिक-मेत्री 

ग्रहों की तात्कालिकर-मंत्री के नियम निम्तलिखित हैं-- 
(]) जन्म-कुण्डली के दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, ग्याहरवें तथा बारहवें 
'ज्ञावों में स्थित ग्रह 'तात्कालिक-मित्र होते हैं । 
(2) जन्मकुण्डली के पहले, पाँचवें, छठे, सातवें, आठव तथा तवें 
भारी में स्थित ग्रह 'तात्कालिक-शत्रु' होते हैं । 

अर्थात्‌ सभी ग्रह अपने-अपने स्थान से 2, 3, 4, 0, ! तथा । 2 
बे स्थानों में स्थित ग्रहों के 'तात्कालिक-मित्र' तथो ॥, 5, 6, 7, 8 तथा ? 
थे स्थानों में स्थित ग्रहों के 'तात्कालिक-शत्रु होते हैं॥। 

.. 'तात्कालिक-मित्र' तथा 'नैसगिक-मित्र' ग्रह मिलकर “अधि मित्र हो 
जाते हैं। इसी प्रकार 'तात्कालिक-शत्रु! तथा 'नैसशिक-शत्रु' ग्रह मिलकर 
अधि शत्रु हो जाते हैं | तात्कालिक तथा न॑सगिक में से एक सम्बन्ध से शत्रु 
तथा दूसरे सम्बन्ध से मित्र ग्रह 'सम' होते हैं । 

ग्रहों दा उदयास्त 

लग्न से दूसरे भाव में स्थित ग्रह उदय होने को तत्पर रहता है तथा 
त्रग्त से अष्टम भाव में स्थित ग्रह अस्त होने को तत्पर रहता है। 

लग्न से सप्तम भाव में स्थित ग्रह अस्त होने को अपञ्निमुख होता है 
तथा छठे भाव में स्थित ग्रह अस्त के सम्मुख होता है । 

“उदयी ग्रह” सुखदायक् होता है। वक्री ग्रह परदेश भेजता है । 
_गर्गी ग्रह' आरोग्य देता है तथा 'अस्त' हुआ ग्रह धन एवं सम्मान का नाश 
करता ह॥। 

क्‍ ग्रहों के बल 

ग्रहों के 'बल' कई प्रकार के होते हैं। उन्हें निम्नानुसार समझना 
चाहिए: हे । 

() नेर्सागक बल--शति से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु 
से शुक्र, शुक्र से चन्दमा तथा चल्दमा से रूये अधिक बली होता है। अर्थार् 


[. 20" ४] 














शनि से मंगल दो <गी, बुध तीन गुना, गुरु चार गुना, शुक्र पाँच । 
चन्द्रमा छः गुना, सूर्य सात गुना बली होता है । 

(2) दृष्टि बल--शुभ ग्रह से 
यदि दुष्ट-ग्रह के ऊपर शुभ-ग्रह की 
को पाकर “हग्बली” हो जाता है। 

सात बल--उच्चर 


टेष्ट ग्रह “हष्टि-बली” होता है, अ | 
दृष्टि पड़ रही हो तो वह उस शुभ-ह है! 


| 

थ ग्रह । 

शशिस्थ ग्रह पूर्ण बली, मूल त्रिकीणस्थ ग्रह, 
बली, स्व-राशिस्थ ग्रह ] बली, मित्र राशिस्थ ग्रह 2 बली तथा समग्रह 


राशि में हो तो ३ बली होता है । यदि नीच राशि में हो तो बल-हीन एवं श| 
राशि में हो तो 3 बलहीन होता है। 


(4) चेष्टा बल-- 


राशि में हो तो “चेष्टा- न्दमा के साथ यर्दि मंगल, बुध, 


गी ग्रह भी बली होते हैं । क्र. ग्रह सूर्य ! 
दीते हैं। कुछ विद्वान इसे ेप्टा-बर्त 
बलवान बक्रो ग्रहों को ही चैष्टा-बली क्‍ 
। 


सूर्य अथवा चन्द्रमा मकर से मिथुन तक किसी ॥ 
क्‍ 


न मानकर, 'अयन-बल' 


' मानते हैं तथा 
कहते हैं । 


-(5) स्थान अल--उच्चराशिस्थ, स्वगृही, मित्र 
एवं अपने नवांश अथवा द्रेष्काणस्थ ग्रह स्थान-बलो? होते हैं । क्‍ 

यह भी मान्यता है कि चन्दमा तथा शुक्र सम शियों में एवं अन्य 
ग्रह विषम-राशियों में स्थित हों तो वे 'स्थान-बली” झोते शी 

*6) दिश्बल--जन्मकुण्डली के प्रथम भाष को हे दिणा। अं पिम को 
पश्चिम, चतुर्थ को उत्तर तथा दशम भाव को द्‌ क्षण ६ की रा जाता है। 
(कुछ विद्वान्‌ चतुर्थ को दक्षिण दिशा तथा देशमभाव गो उत्तर दिशा भी 
मानते हैं, परन्तु यह मत अधिक ग्राह्म नहीं है) (, 

पूर्व दिशा अर्थात्‌ लग्न (प्रथमभाव ) में या गुरु, उत्तर (चतुर्थ ) 
चन्द्रमा या शुक्र, पश्चिम (सप्तम) में शनि तथा दक्षिण 5 ता मे भाव) में सू 
अथवा मंगल स्थित हों तो वे 'दिग्बली' होते हें । (दर 

५27 काल-बल--रात्रि में चन्द्रमा, म॑ 

थे, बुध और शुक्र 'काल-बली' होते हैं । 


गृही, मूल-तिकोणस्व 


4३, 


गेल और शनि तथा विन में 
47 हेर समय में बली' रहता है। 
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(8):वैक्ष-बल--क्र, र-ग्रह कृष्ण-पक्ष में तथा सौम्य ग्रह शुक्ल पक्ष में 
नली  होते/है।॥ 
(9) अन्य मत--जैमिनि के मतानुसार-जों ग्रह आत्मकारक-पग्रह से 
पहले, चौथे, सातवें अथवा दसवें भाव में हो, वह पूर्ण बली होता है। जो ग्रह 
आत्मकारक से द्वितीय, पंचम, अष्ट तथा एकादश भाव म हो वह अद्धंबली 
होता है । । 
ग्रहों का राशि-भोग काल 
सूर्य, बुध तथा शुक्र एक रा शि में लगभग एक मास रहते हैं । मंगल 
लगभग डेढ़ मास, गुरु तेरह मास तथा शनि, राहु और केतु तीन मास तक 
रहते हैं । चन्दमा केवल सवा दो दिन तक ही राशि में रहता ही 
टिप्पणी--वक़री अथवा मार्गी होने की स्थिति में कभी-कभी ग्रहों के 
“राशि-भोग-काल' की इस अवधि में थोड़ा-बहुत अन्तर भी पड़ जाता है । 
ग्रहों की 'बाल' आदि अवस्थाए 
प्रत्येक ग्रह 30 अंशों का द्वोता है । जातक के जन्म के समय कौन-स 
ग्रह कितने अंश का था इसका ज्ञान उस समय के बला द्वारा हो सकता है ' 
विषम-राशि (मेष, मिथुन, सिंह आदि) में ग्रह ० जश तक बाल', फिर 6 
अंश तक “कुमार!', फिर 6 अंश तक “युवा फिर 6 अंश तक *उद्ध हे 
अन्तिम 6 अंणशों में “मृत” स्थिति में रहता है। | रे 
सम-राशि (श्ृष, कके, कन्या आदि) में इसके विपरीत होता 
अर्थात्‌ पहले 6 अंश तक “मृत', फिर 6 अंश तक “ृद्ध/ फिर 6 अंश रे] 
'युवा'/ फिर 6 अंश तक 'कुमार तथा अच्तिम 6 अंशों तक भ्बाल अर के 
वाला माना जाता है । था 
“बाल” अवस्था वाला ग्रह चौथाई, 'कुमार अवस्था वाला 


) “उन 7 आक्ष 
तथा “युवा अवस्था वाला हण फल देता है । वृद्ध अवस्था वाला 38 । 
देता है तथा “मृत' अवस्था वाला मूृत्यु-तुल्य कष्ट देता है अथवा प्वि फेल 


होता है । न 00% 
ग्रहों को 'अस्त' आदि संज्ञाए 
जो ग्रह सूर्य के साथ हो वह “अस्त' होता है तथा जो सूबे 3 .. 

८५ अलग 
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हो, वह “उदय होता है । सूर्य के समीप रहने वाले ग्रह भी प्रायः अस्त तुल्य 
ही होते हैं. । 


“राहु तथा 'केतु' सदव उल्टी चाल चलते हैं । स्य तथा चन्दमा सर्देव 
सीधी चाल चलते हैं । सीधी चाल चलने वाले ग्रह को 'मार्गो' तथा उत्दी 
चाल चलने वाले ग्रह को “वक्री' कहा जाता है । क्‍ 
सूर्य के साथ वाले ग्रह अस्त, दूसरे, ग्याहरवें तथा बारहवें भाव में 
रहने वाले शीघ्री' (अर्थात्‌ शीघ्र चलने वाले मार्गी ), तीसरे भाव में रहने 
वाले 'समः गति वाले, चौथे स्थान वाले : मन्‍्द” गति के, पाँचवें तथा छठे 
स्थान वाले 'मार्गी', सातवें तथा आठवें स्थान वाले « वक्ी', न्वें स्थान वाले 


अति 7 7५६ था यय ) श्‌ >> 
है! बा / दंसव स्थान्‌ वाले “मार्गी' तथा ग्याहरवें एवं बारहवें स्थान वाले 
'शीघ्री' होते हैं । 


क्रर ग्रह 'वक्री' हों तो उनका फंल : महा-क्रर' होता है; "रत सोम्य. 
ग्रह वक़ी' हों तो उत्तका फल “अत्यन्त जुश्न' होता है । 

जातक के जन्म के समय जो ग्रह 'भार्गी' होता है, रहें जीवनभर 
मार्गी-ग्रह के रूप में तथा जो “बक्नी' होता है वह . मन क्री -ग्रह' के 
रूप में ही अपना फल देता है । देनिक-गोचर में जो ग्रह म्ार्गी अथवा वक्ी 
होते रहते हैं वे अपनी उसी गति के अनुसार तात्कालिक प्रभाव रकेंट करते 


रहे । 
क्‍ ग्रहों का 3भाशुभत्व 

पूर्ण चंद्र, शुभ-ग्रह युक्त बुध, गुरु 

माने जाते हैं । 
सर्य, क्षीण-चरत््र॒मा, मड्भल, पाप-ग्र& 
गम 'ग्रह ” अशुभ माने जाते हैं । ) 


चारों मी 
तथा शुक्र गे चारों ग्रह गुभ 


हि के 
उफ बुध, शनि, राहु ते, डे 


सूर्य तथा राहु की #(र-ग्रह तथा मगल, शनि और केंठे की पाप: 
' शुबवल पक्ष की एंकार्कशी से कष्णपक्ष की वंचस तक चंस्रमा पे रथ 
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माना जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तथा शुक्ल पक्ष 
की पष्ठी से शक्ल पक्ष की दशमी तक चन्द्रमा 'मध्य चन्द्र' माना जाता है 
कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष केश पंचमी तक चन्द्रमा (क्षीण चन्द्र 
माना जाता है | यह 'क्षीण-वन्द्र' ही 'अशुभ' संज्ञक होता है । 
पूर्ण-चन्द्र तथा शुभ-ग्रह से दृष्ट चन्द्रमा को 'श॒भ' मध्यम चन्द्रमा को 
'प्रध्यम' तथा क्षीण-चन्द्र एवं अशुभ-ग्रह से दृष्ट चन्द्रमा को 'अशुभ' माना 
जाता है। ) ४ 
१९४ ग्रह-पुति 
जब दो या अधिक ग्रह किसी समय एक राशि में धंचरण कर रहे 
होते हैं, तब उन्हें जन्म-कुण्डली से सम्बन्धित राशि वाले भाव में एक ही 
स्थान पर बठा हुआ प्रदर्शित किया जाता हू । इसी क्रो “ग्रहों की युति कहते 
हैं । 
ग्रहों के दृष्टि तथा स्थान सम्बन्ध 
केट ष्ट्ि-सम्बन्ध निम्तानुसार दो प्रकार प्र होते 





दम 
(।) जब कोई ग्रह अपने स्थान (भाव) से किसी अन्य स्थान की 
अथवा उस भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता हैं तो उसे ग्रह का 'हृष्टि सम्बर 
कहा जाता है। (कौन-सा ग्रह अपने स्थान पर बेठकर किस-किन भावों पर 
हृष्टि डालता है, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका हे) 

( ) जब कोई दो ग्रह अलग-अलग भावों में बढ हुए एक दूसरे र्क 
ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसे उन ग्रहों का पारस्परिक-दष्टि-सम्बन्धि 
कहा जाता है । 

स्थान सम्बन ग्रह अलग-अलग एक दूसरे की राशि में बैठे 
हों, तब उसे उन ग्रहों का 'स्थान-सम्बन्ध कहा जाता है । 

ग्रहों का स्थानाधिपतित्य 

जो ग्रह जिन-जिन राशियों का स्वामी होता है वह॒उन-उन राशियों 

वाले भावों का 'स्थानाधिपति' 'राशीश्वर अथवा 'भावेश कहा जाता है ! 
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कौन ग्रह किन-किन राशियों का स्वामी है, इसका उल्लेख पिछले 
राशि सम्बन्धी चतुर्थ प्रकरण में किया जा चुका है। यहाँ सुविधा हेतु उसका 
पुनः: उल्लेख किया जाता है--- 


सूय न्न्- सिंह 

हे श्र करके 
का  मिष तथा वश्चिक 
५ शूट मिथुन तथा कन्या 
०080 ए 0 और भोन 
जप 2 तला 
शनि न मकर और कुम्भ 


०8 हर तथा केतु स्वतस्त्रहूप से किन्ही राशियों के स्वामी नही हैं तथापि 
शि कन्या पर राहु का एवं मिथन पर "बे पत्य 
[पर 'केत' धपत 
माना जाता है। तु! का भी आर 
ग्रहों को स्वक्षत्रीय उच्च, नीच एवं त्रिकोगस्थ स्थितियाँ 
इस विषय का उल्लेख भी ग्रह-परिचय क्र 
है, तथापि सुविधा हेतु यहाँ उसको पुन: अलग-अलग 
_(॥) ग्रहों के स्व-क्षेत्र 
कौन-सा ग्रह किस राशि के कितने अंशों पे 
५ ने अश में ब 0५४४ | 
जाता है, इसे निम्तानुसार समझना चाहिए-- रहने पर 'स्वक्षेत्री' मी 
]. सूर्य -- सिंह राशि के 2] से 30 अंश ग 
2. चस्द्र-- कक राशि के | से 30 अंश तक । ' 
3. मद्भल--मेष राशि के 9 से 30 
+ तथा हे ॥ 7० 
अंश तक । था वृश्चिक' के | से 2“ 
4, बुध-- कन्या राशि के 2] से 30 तथा 
अंश तक । 


साथ ही किया जा हु 
लिखा जा रहा है ! 


'मिथुन' के | से 30 


5. गुरु-- धनु राशि के 4 से 30 तथा "मीन' । 
४ पे अंश 





6. शुक्र--:तुला' राशि के || से 30 तथा वृष के । से 30 अंश 
तक । 
7, शनि-- कुम्भ' राशि के 2। से 30 तथा मकर के | से 30 अंश 
तक । 

8. राहु-- केन्या' के | से 30 अंश तक । 

१, केतु-- मिथुन के | से 30 अंश तक । 
(2) ग्रहों के उच्च क्षेत्र 

कौनसा ग्रह क्रिस राशि के कितने अंशों में रहने पर 'उच्चस्थ' माना 
जाता है इसे निम्नानुसार समझना चाहिए-- 

|. सूये-- मिष' राशि के | से 30 अंश तक । 

2, चन्द्र--वृष' राशि के । से 3 अंश तक । 

3. मड़ल-- मकर' राशि के | से 28 अंश तक । 

4. बुध-- कन्या राशि के | से ।2 अश तक । 

5. गुरु कके राशि के | से > अश तक । 

6, शुक्र-- मीन' राशि के | से 27 अंश तक । 

7. शनि--तुला' राशि के | से 20 अंश तक । 

8. राहु--मिथुन' राशि के । से । ० अंश तक (मतान्‍्तर से--'वृष' 

राशि में) । 

9. केतु-- धनु' राशि के | से |5 अंश तक (मतान्तर से--'दृश्चिक' 
क्‍ राशि में) । 
(3) ग्रहों के नोच क्षेत्र 

कौन-सा ग्रह किस राशि के कितने अंशों में रहने पर 'त्तीचस्थ' माता 
जाता है, इसे निम्म्तानुसार समझना चाहिए-- 

|| सूये-- तुला ' राशि के ! स्‌0 अंश तक । 

2. चन्द्र--'वृश्चिक' राशि के | से > अश तक । 

3. मड़्ल--'कक' राशि के | से 20" अश तक । 

4. बुध--मीन' राशि के | से !> अंश तक । 

5. गुरु--'मकर' राशि के | से > अंश तक । 
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0. शुक्र--'कन्या' राशि के | से 27 अंश तक । 
/. शनि--'मेष” राशि के । से 20 अंश तक । 
० मन कह मे शतक (मतान्तर से-- एप 


राशि में) पु 
3. केतु--'मिथुन' राशि के । से ।5 अंश तक <(मतान्तर भ्षै-7॥१ 
राशि में) 


(4) प्रहों के चल-ब्विकोण 
कौन-सा ग्रह किस राशि के कितते अंशों में रहते पर सूल-' त्रिकोणर 
माना जाता है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए... ' 
।- सूर्य-- सिंह राशि में । से 20 अंश तक | 


2. चन्द्र--व्रृष' राशि में 4 से 30 अंश तर 
3. सज्भल--मेष' राशि में ] से |8 अण तक 
4. बुध-- कन्या राशि में | से 5 अंश पे 
>. भुरु-- धनु राशि में | से 3 अजञ तक | 
0. शुक्र-- तुला राशि में | से 0 तक । 
7. शनि-- कुम्भ राशि में | से 20 अंश तक | 
8. राहु-- कर्क राशि में । 
9. केतु-- मकर' राशि में। 
पर आता पा लत, की 'मुलत्रिकोणस्थ स्थिति 
नहीं मानी जाती । 
| ग्रहों के षजाबच्च 


प्रहों के बलाबल कौ निम्तलिखित, चार तय ही | 
() सर्वोच्च वक़ी--उच्चराशिस्थ होने पर 

(2) उच्च बक़ी-- मूल त्रिकोणस्थ होते पर । 

(3) बक़ी--स्वग्रही होने पर । 

(4) निर्बल--तीच राशिस्थ होने पर | 
टिप्पणी--शत्रु-्रही अर्थात्‌ शत्रु-गरह की 


8 राशि में स्थित अथवा शत्र- 
* आप 20 त्र-ग्रह रा ह्ष्ट बलथा न 
ग्रह से युक्त थवा शतर-४६ | ण्‌ 


भ्रह भी पूर्ण बली नहीं रहता 
("00/20 ] 





भर्थात्‌ उसके बल में कुछ कमी आ जाती है । 
ग्रहों के पद का प्रभाव 
'बह-परिषद्‌' में किस ग्रह को कौत-सा पद प्राप्त हैं, इसका उल्लेख 
भी ग्रहों के परिचय के साथ ही किया जा चुका है.. यहाँ प्रसद्भ वशात्‌ उसको 
पुत: लिखा जा रहा है-- 





सूर्य--राजा गुंढ - मन्द्री 
चन्द्रमा--शाजा (रानी) शुक्र--मन्त्री (मन्त्राणी) 
मंगल--सेनापरति शति--सेवक 

बुध--युवराज राहु-केतु--कोई स्थान नहीं । 


जिस जातक के ऊपर जिस ग्रह का जितना अधिक प्रभाव होता हैं, 
बह उसे उतना ही अपने अनुरूप बनाने का अ्रयत्त करता है । 








; 

न ज़न्स न | € 

| कु ड़ ली: भाव तथा 
203 मत चिचार 
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जन्म लेन वाले प्राणी को ज्योति 

किसी जात जन्म बे 

क्‌ का जन्म के 
पर कौनसी रा विवाह लजाजमष्कल) में वीक 
राशि उदित थी (दिखाई दे री मण्डल) विभि्त 
प्रह किन-किन राशियों में भ्रमण कर रहे धे श ) तथा उस कुण्डली 
अथवा 'जन्माद्धू-चक्र' कहा जाता हे १ ' रैसके नक्शे को ही जन्म ई 





+-+-+* 


है ठे | 
पीय-भाषा में 'जातक' कहते है 


'जन्माडुू:-चक्र' एक प्रकार से ५. 
निर्मित 2 खाने (कोष्ठक) भ-चक्र दो ... ” पर्याय होता है 
होते हैं। पहले बवाने को “लग्न! कहते हू.) राशियों के स्थाल के मतों 
सकता है, दूसरे शब्दों में यह कहना नञ ड्से 
के पूर्वी-क्षितिज पर जो राशि उदित थी, 
के पहले खाने में लिखकर, शेष खातों मे... 'पीक अंक को ऑर-जुण्डर् 
लिखा जाता है। जातक के जन्म-समय णिः अन्य राशियों कक 

2 फी १0४ राशि 
ही 'जन्म-लग्न' कहते हैं । री-क्षितिज पर अर्दित | 
जातक के जन्म-समय में अन्य प्रह 
होते हैं, उनके संक्षिष्त-नाम उन राशियों के गा राशियों में भ्रमण कर रहे 
जाते हैं । पे 


जातक के जन्म-समय में चन्द्रमा जि 
क की जन्म-तिथि! होती & 


> पा मब ता 
है, वही राशि जात है । कक 

न + भली-भाँति समझ जन्म-लग्न॒ तैंथा जेन्म- 
राशि' के इस अन्तर के लेना पाहिए। 


सर ५ 
शशि के श्रमण कर रहा होता 


| ] 


> या पाया उपज: 





कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जातक के जन्म के समय जो रा शि 
| पूर्वी क्षितिज पर उदित होती है, चन्द्रमा भी उस सेमय उसी राशि में भ्रमण 
कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में 'चन्द्रमा' को लग्न वाले खाने में ही 
लिखा जाता है तथा जातक की '“जन्म-लग्न' तथा जन्म-राशि---दोनों एक 
ही हो जाती हैं । 
जन्म-कुण्डली के खानों को 'भाव' अथवा 'घर, गृह, स्थान आदि 
नामों से सम्बोधित किया जाता है। इन खानों में राशियों के त्ाम क्रमशः 
उनके प्रतीक अद्धों के रूप में लिखे जाते हैं, जसे--मेष' के लिए--, वृष 
के लिए--2, मिथून के लिए---3, कके के लिए---4, सिह के लिए---5, कन्या 
के लिए---0, तुला के लिए--7, वृश्चिक के लिए--8, धनु के लिए--9, 
मकर के लिए---0, कुम्भ के लिए---7 तथा मीन के लिए--]2 | 
इसी प्रकार ग्रहों के ताम भी उनके आधा-अक्षर को लेकर संक्षेप में 
ही लिखे जाते हैं, जैसे--सूर्थ के लिए--स्‌ ०, चन्द्रमा के लिए--चं०', मंगल 
के लिए--मं०', बुध के लिए---बु० , ग्रु् अर्थात्‌ वृहस्पति के लिए--'गु०' 
अथवा 'धृ०', शुक्र के लिए--शु०', शनि के लिए--श०*, राहु के लिए-- 
'रा०' तथा केतु के लिए--कि०  । 
धूप लग्न वाली जन्म-कुण्डली के दो स्वरूप नीचे प्रदर्शित हैं। इनमें 
से पहले स्वरूप में 'जन्म-लग्न' तथा 'जन्म-राशि' अलग-अलग हैं. तथा दूसरे 
में 'जन्म-लग्न तथा जन्म-राशि' एक ही हैं-< 



















जन्म-कुण्डली-निर्माण --जन्म-कुण्डली तय्यार करना । 
गणित से सम्बन्ध रखता है । यह जातक के जन्म-समय के आधार पर तय 
को जाती है | जातक के जन्म के समय आकाश-मण्डल में कौन-सा ग्रह है 
राशि में संचरण कर रहा था, इसे जानने का सबसे : सरल तथा अच्छा " 
पज्चाज्” (पत्रा) है । पञच ज्जों में प्रत्येक क्षण की ग्रह-स्थिति का उछ् 
रहता है । परन्तु पछत्च जज भी विभिन्‍न स्थानों के सूर्थोद्य के समय के आय 
+र बताये जाते हैं, जैसे--काशी, जोधपुर, दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता आई क्‍ 
इनमे से प्रत्येक स्थान के सूर्योदय का व स्तविक-समय राष्ट्रीय स्टेण्डर्ड टाई द 
अल कप रा है हू ४९ ब् । 
से अलग-अलग होता है, अत: जिस स्थान पर जातक का जन्म हुआ हो,: 
* वास्तविक सूर्योदय-काल के जातक व जन्‍म! समय वो रह 
ज।न्तकारी प्राप्त करके, जिस स्थान के पञ्चार जे द्वारा ग्रह स्थिति का ज्ञव 
भाप्त करना हो, उसके निर्माण-स्थल के सोच, .. जातक के जर्त 
4 ५ «प्य कक समय से जा 
ज्थान वाले सूर्योदय के समय में घटा-बढ़ी करत जो अन्तर आए 
उस न आर के बाद 
सर्के आधार पर ही जन्म-कुण्डली में रा रे थापित कंस 
४7 है हे पैथा ब्रहों को 
चाहिए। चंकि प्रत्येक स्थान के सूर्योदय होता है| 
फ हे अर गी समय अलग-अलग 
तः कभी-कभी जातक के जन्म-स्थान तथा पा स्थल के सर्मा 
५९ दे पड कु । झः निर्माण- 
0 050 उसके 8 केवल लग्न वी 
“१२७ अर ; है] रन * 
राशि हीं बदल जाती है, अपितु अन्य ग्रहों न्‍ 00% + प्री अन्तर 
देत्लापगहत गो में 
ता है फलस्व तय जा ली मद गेजा रो अशुद्ध जन्म-पत्री 
निरथं के प्र ठ--क्योंकि उसके प्रहों ते जा रु के र्ज 
टी वस्तुत: शुद्ध जर मकुणछ ली हा 
ही गे से सीख लेनी ३...” निर्माण की प्रक्रिया किस 
सुयोग्य गणितज्ञ ज्योतिर्ष _ चाहिए अथवा इस विषय के प्रत्ों 
का अध्ययन करना चाहिए | सौमित पृष्ठ ख्या पुस्तक का मुख्य 
8५५ $ सम्बन्धी प्रारम्भिक विषयों ताली इस पुर है भु 
उद्देश्य ज्योतिष ! ज्ञान कराना मात्र ही है, इस 
कारण इसमें आव है ही दी जा रही ३ व्य-विषयों तथा फर्लित सम्बन्धी 
सिद्धान्तों की जानकारों हैं | गणित विश्लाग को संर्वथा छोड़ 
दिया गया है । 


भाव 

जन्म-कण्डली के भावों | धरों ) का गणना लग्न से आरम्भ होती ठ, 
जिस्म क्रमशः लग्न या प्रथम भाव तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थें, परचम, षष्ठ 
पृप्तम, अपष्टम, नव्॒म, दशस, एकादश तथा द्ादश भाव कहा जाता है। 

जावों की थिशिष्ट सज्ञाएँ 

कुछ भारों की विशिष्ट संज्ञाएँ भी होती हैं, जिन्हें निम्तायुसार 
प्म्झता चाहिए-- द 

( |) केन्द्र---लंग्न | प्रथम ) चतुर्थ ! सप्तम तथा दशम---इन चारों 
भावों को केन्द्र कंहा जाता है, परन्तु कुछ विद्वानू लग्ग (प्रथम भाव) को 
क्ेद्ध/ ते माने कर “त्रिकोण” मानतें हैं, शेष तीनों को केन्द्र' मानते हैं । 
'केन्र' के स्वामी ग्रहों को 'केन्द्रेश' भी कहते 

) त्रिकोण--पञुचम' तथा नवम भाव को त्रिकोण” कहा जाता 

है, परन्तु कुछ विद्वान लग्न को भी त्रिकोण मातते हैं। त्रिकोण के स्वामी 
ग्रहों को तिकोणेश' भी कहा जाता हैं 

(3) पणफर - द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश श्वाव को 'पण- 
फर' तंत्ञों है | कुछ विद्वान्‌ केवल द्वितीय तथा दशम भाव को 'पणफर” मानते 
$ तो कुछ अन्य विद्वान्‌ पष्ठ तथा अष्टम भाव को पणफर' मानते हैं । 

(4) आपोक्लिम--तृतीय, पष्ठं, नव तथा हादश भाव को आपो- 
बिलम' कहते हैं । कुछ विद्वान तृतीय तथा दशम भाव को 'आपोक्लिम' मानते 

तो कुछ द्वितीय एवं दशम भाव को आपोक्लिम' की संज्ञा देते 

(5) उपचय--तृतीय, षष्ठ, दशरम तथा एकादश भाव को 'उपचय' 
कहा जाता ६ । ४ 
(6) अपचय--प्रथम, छ्वितीय, चठुथ, पहन्‍ुचम, सप्तम, अष्ठम, नवम 
तथा द्वादण भाव को 'अपचय' कहते हैं । 

(7) चतुरत्न--चतुर्थ तथा अष्टम भाव को “चतुरस्र कहा जाता है । 
क्‍ (8) चतुष्टय--प्रथंम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशास भाव को >्चतुष्टय 
कहा जाता है । ६ 

(9) त्रिक--षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव को 'त्रिक' भांनते है । 


000 ] 








जन्म-कुण्डली-निर्भाण --जन्म-कुण्डली तय्यार करना ज्योतिष के 
गणित से सम्बन्ध रखता है । यह जातक के जन्म-समय के आधार पर त्य्या 
को जाती है। जातक के जन्म के समय आकाश-मण्डल में कौन-सा ग्रह किए 
राशि में संचरण कर रहा था, इसे जानने का सबसे -सरल तथा अच्छा साक्ा 
पञ्चाज़ (पत्रा) है । पञच जजों में प्रत्येक क्षण की ग्रट-स्थिति का उल्हः 
“हता है । परन्तु पञ्चाज् भी विभिन्‍न स्थानों के : सूर्योदय के समय के ऑर्धी: 
पर बनाये जाते हैं, जैसे --काशी, जोधपुर, दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता आदि। 
इनमें से प्रत्येक स्थान के सूर्योदय का व स्तविक-समय 'राष्टरीय स्टैण्डड दाझग 
द से अलग-अलग होता है, अत: जिस स्थान पर जातक का जन्म हुआ हो, वह 
के वास्तविक सूर्योदय-काल के आधार पर ही जातक के जन्म समय को सही 
जानकारी प्राप्त करके, जिस स्थान के पञ्चाज् द्वारा ग्रह-स्थिति का ज्ञा# 
शाप्त करना हो, उसके निर्माण-स्थल के सूर्योदय के समय से जातक के जत्म- 
स्थान वाले सूर्योदय के समय में घटा-बढ़ी करने के बाद जो अन्तर 
उसके आधार पर ही जन्म-कुण्डली में राशियों तथा ग्रहों को स्थापित कंस 
चाहिए। चूंकि प्रत्येक स्थान के सूर्योदय का सम्रय अलग-अलग होता है, 
अत: कभी-कभी जातक के जन्म-स्थान के 
मे जि मम 0] । >चाद्भ निर्माण-स्थल के समा 
मे इतना अधिक अन्तर ड़ जाता है कि उसके क्वारणन केवल लग्न की 
अधि ही दा आम, राशियों में भी अन्तर आ| 
जाता है । फलस्वरूप जन्म-कुण्डली अशुद्ध बन जाती है । अश॒द् जन्म-पत्री 
थे 3--वयोंकि उ ग्रहों ९ 
निरथेक होती है--+गोंकि उसके ग्रहों का फलादेश जातक के जीवन पर 
रो सतत: शद्ध जर कृण्डल्ी ६ 
घटता ही नहीं है ! का हक मकुण्डल्री के निर्माण की प्रश्निया किसी 
सुयोग्य गणितर्ञ ज्योतिष) से तय नेगी चाहिए पता इस विषय के ग्रन्थों 
करना ए ५५ (7 
का अध्ययन करना चाहिए । सौमित पृष्ठसंख्या वाली इस पुस्तक + सुद्य 


न्ध म्भक षयों 
कारण इसमें आवश्यक रूप से प्रारम्भिक ज्ञातत्य- 


विषयों तथा फलित सम्बद्धी 
न्तों जा दी जा रह के २० 8. 
सिद्धार की तकारी ही । ही हे । गणित विभाग को संवंथा छोड़ 
दिया गया है । 0३१६0 
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भाव । 
जन्म-कुण्डली के भावों (घरों) की गणना 'लग्न' से आरम्भ होती है, 
जिस्दें क्रमशः लग्न या प्रथम भाव तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थें, पथ्चम, पष७ष्ठ, 
जला अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव कहा जाता है । 
जञावों की घिशिष्ट संज्ञाएं 

कुछ भारों की विशिष्ट संज्ञाएं भी होती हैं, जिन्हें निम्नासुसार 
समझना चाहिए-- द 

( |) केन्द्र---लग्न ( प्रथम ] ; चतुर्थ ! सप्तम तथा दशम---इन चारों 
भावों को केन्द्र! कहा जाता है, परन्तु कुछ विद्वान्‌ लग्त (प्रथम भाव) को 
क्ेद्ध/ ते मान कर त्रिकोण” मानते हैं, शेष तीनों को केन्द्र' मानते हैं । 
'क्ेद्ध' के स्वामी ग्रहों को केन्द्रेश' भी कहते हैं 

(2) ब्रिकोण --'पञ्वम' तथा 'तवम भाव को 'त्रिकोण' कहा जाता 

परन्तु कुछ विद्वान लग्त को भी त्रिकोण मानते हैं। त्रिकोण के स्वामी 
ग्रहों को 'तिकोणेश भी कहा जाता है 

(3) पणफर - द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश श्चाव को 'पण- 
कर! संज्ञों है | कुछ विद्वान केवल द्वितीय तथा दशम भाव को 'पणफर' मानते 
हैं तो कुछ अन्य विद्वान्‌ पष्ठ तथा अष्टम भाव को 'पणफर' भानते हैं । 

(4) आपोक्लिम--तृतीय, पष्ठ, तव॑म तथा हादश भाव को आपो- 
विलम' कहते हैं। कुछ बिद्वांन तृतीय तथा दशम भाव को 'आपोक्लिम” मानते 
हैँ तो कुछ द्वितीय एवं दशम भाव को आपोक्लिम को संज्ञा देते हैं. । 

(5) उपचय--तूतीय, षष्ठ, दशम तथा एकादश भाव को 'उपचय' 
कहा जाता है । द 

(6) अपचय--प्रथम, द्वितीय, चतुथ, पडुचम, सप्तम, अष्ठम, तवम 
तथा दादण भाव को अपचय क ह्त 2 ॥ * 

(7) चतुरंत्र--चतुर्थ तथा अष्टम भाव को 'चतुरस्र” कहा जाता 
(0) चतुष्टय--प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा 5प भाव को जजतुष्टय 
ागताहै 

(9) त्रिक--पष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव को 'त्रिक' मानते है 
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त्रिक भावों के स्वामी ग्रहों को 'त्रिकेश' नी कहा जाता है। कुछ विद्वा' 
द्वादश भाव को “त्रिक' संज्ञक नहीं मानते । 

(0) व्वि-त्रिकोण-- नवम भाव को "त्रि-त्रिकोण” कहते हैं। $' 
विद्वान लग्न से नवम तक--सभी भावों को “ब्रि-चक्षिकोण” मानते हैं । 
() भुप्त-ह्षिकोण--लग्न अथवा प्रथम भाव को 'गुप्त-तिकोण' * 





कहते हैं 
(2) सध्य--दशम भाव की “मध्य संज्ञा हे । 
(।3) आद्य--लग्न अर्थात्‌ प्रथम भाव को 'आद्य” कहते हैं । 
(]4) कण्टक--लग्न (प्रथम), चतुर्थ, सप्तम तथा देशम भार्ते | ै 


“'कण्टक' कहते हैं । 
(।5) मारक--द्वितीय तथा सप्तम भाव न सो रक  संचा है।। दू 


भावों के स्जामी को 'मारकेश' भी कहा जाता 3 । 


भावों से विचारणीय वध 


जन्मकुण्डली. में...].2. भाव... (घर) होते है 


टे क्रिस भाव से ह किलर्थ्च: ४ 


'काविचार किया<जाता--है, .इसे..निम्नानुसार समसझना-चाहिएट- 


प्रथम भाव---इसे 'लग्नः तथा 'तनु” भाव झो कहते हैं । इस भाव 
स्वामी-ग्रह को लग्नेश तथा प्रथमेश भी कहा जाता है । “ 

इस भाव के द्वारा जातक के स्वरूप, जाति, न्ता् विवेक, मस्तिर्ण 
शील, चिह्न, शारी रिक-चिन्ता, दादी, नाना तथा सुख-द:ख आदि के सम्बट 
में विचार किया जाता है । के 

इस भाव में यदि मिथुन, कन्या, 
हो तो उसे बलवान माना जाता है । 

द्वितीय भाव---इसे “धन” भाव भी 
को छहितीयेश अथवा धनेश कहा जाता है । 

इस भाव से जातक के धन, कोष, कुटुम्ब 
पजी, अभंँखि-कान, नाक (दाँये), स्वर, सौन्दय, 
बिक्रय, प्रेम, सुखोपभोग, संखित-पूँजी, अश्च- 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 


0 2 १ 


की * १३ आाामानना ज- 


उना, अथवा कुम्भ में से कोई रा । 
कहते तट तथा इसके स्वामी ग्रह 
, मणि-रत्त, शितरि, सर्व 


य- 
सज्भीत, सत्य-वादिता, # 
कार्य तथा समधिन आदर्दि 





तृतीय भाव--इसे 'सहज” तथा पराक्रम' भाव भी कहते हैं तथा 
इसके स्वामी-ग्रह को तृतीयेश, सहजेश एवं पराक्रमेश कहा जाता है । 
इस भाव से जातक के सहोदर (भाई-बहिन), पराक्रम, दास-कम, हाथ. 
आभूषण, आयु, साहस, शौयें, धैर्य, गायन, दया, भ्रम, योगाभ्यास, काम, 
दास-दासी, चाचा, मामा, भतीजा, दमा, इवास, खाँसी, क्षय तथा मार्ग-चलना 
आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 
चतुर्थ भाव---इसे 'सुख' अथवा 'सुहृद' भाव भी कहते हैं, तथा इसके 
स्वामी-ग्रह को सुखेश तथा चतुर्थेश कहा जाता है । 
इस भाव से जातक के गृह-ग्राम, चतुष्पद, वाहन, भूमि, मकान, 
निधि, सम्पत्ति, जलाशय, बाग-बगीचा, अन्त:करण, दया, उदारता, परोप- 
कार, छल-कपट, परिवारीजन, इष्ट-मित्र, श्वसुर, नानी, पिता का धन, 
खेती, उद्यम, विधि, सुख-भोज्य-पदार्थ आदि तथा विशेषतः माता के सम्बन्ध 
में विचार किया जाता है। 
इस स्थान में कर्क तथा मीन राशियाँ एवं मकर राशि का उत्तराद्धे 
बलवान होता है । इस भाव के कारक-पग्रह “चन्द्रमा' तथा बुध हैं । 
पञचस भाव--इसे सुत”ः अथवा “िद्या' भाव भी कहते हैं तथा 
डसके स्वामी-ग्रह को पंचमश, सुतेश तथा विद्येश कहा जाता है । 
इस भाव से जातक की सनन्‍्तान, पुत्र, विद्या, बुद्धि, नीति, हाथ का 
यश, विनय, देव-भक्ति, प्रवन्ध-व्यवस्था, मामा का सुख, धन मिलने के उपाय, 
अनायास ही बहुत से धन का लाभ, नौकरी छूटना, मूत्र-पिण्ड, बस्ति, गर्भा- 
शय आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। इस भाव का कारक-ग्रह 
* हृहस्पति है । द 
घष्ठ भाव---इसे “'रिपु”/ तथा “रोग” भाव भी कहते हैं प्रथा इसके 
स्वामी-प्रह को षष्ठेश एवं रोगेश कहा जाता है । 
इस भाव से जातक के रोग. शत्र, झगड़े, मुकदमे, बन्ध-भय, संग्राम, 
क्र र-कर्मं, पीड़ा, त्नरण आदि, जमीदारी, यश, गदहा, ऊंटी, भैंसा, - गाय-बैल 
आदि पशु, गुदा-स्थान, भृत्य, बुआ, मोसी, सौतेली माता, मामा एवं ज्ाम्ा 
की स्थिति आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। इस भाव के कारक 


+ -+ सर किममम->-झकनन-ल + । ७५>>पाकक- २ 
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ग्रह शनि! तथा 'मंगल' हैं । 


सप्तम भाव - इसे 'जाया' भाव भी कहते हैं तथा इसके. क्‍ 
को सप्तभेज तथा जाब्रेश कहा जाता है| 

इस भाव से. जातके की पत्नी, प्रेमिका, विवाह, प्रेम-सम्बन्ध, संहवात 
जननेन्द्रिय, कामेच्छा, दैनिक आमदनी, व्यवसाय , झगड़े, अश-रोग, $| 
स्वास्थ्य, भाई-बहिन की ध्षन्तान, नानी, छो टी-यात्रायें आदि के सं्विश 7 
विचार किया जाता है। इस भाव में ' वृश्तिक' राणि को बलवाग मात 
जाता है । । 


अष्टस भाव- इसे आयु! भाव 

को अष्टमें४ कहा जाता है । 
इस भाव से जातक की आयु, मृत्यु, जीवन , मानसिक-चिन्ता, व्याध्ि 
पुप्त-धन, आकस्मिक-लाभ, झूठ, पुरातत्व, ससुद्र, यात्रा, संकट, लिज्, यो 
व गत गो ग कण ता तो तो अमन तर , किला, शत्रु भय, नाव 
' सेलाना, युद्ध करा समय, गुदा-रोग, य॒द्ध, मूति, नाण, मनोदशा, तींऊ तथा 
समधी आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता 3 । इस भाव का कीरक-प्र 
शनि' है। 


3 #- स्वामी-ाह 
भी कहते हैं. तथा इसके- स्वोमीना 


नवम भाव--इसे डा तथा भाग्य' भाव क्षी कहते हैं. तथा इसके 
स्वामी-ग्रह को नवमेश, भाग्येश तथा धर्मेश कहा जाता 3 क्‍ 2 

इस भाव से जातक के धम, दान, पुण्य, ता ५ 
सिऋ-वृत्ति, भाग्योदय, पिता का सुख, दीक्षा, ,. तीर्थ-यात्रा, अ 
माली, देवर, भौजाई तथा बहनोई आदि के तह, कं के 
है । इस भाव के कारक-पग्रह सूर्य तथा गुझ हैं।.... विचार क्‍ 
क्‍ देशम भाव हा ह एज्य तथा। पतृ! भाव क्षी कहते हैं | इसके 
स्वामी-ग्रह को दशमेंशः कमश तथा राज्येश बहा जाता 0 हु ६ 


गीलः मान- 


क्र व + ज त का के नें मं ) णे ये फेक रा प्स्छ 
ली तिष्ठा, 'उच्चपद "२ मो राज्य तथा राज्य से 
के. नन- प्रा तिष्या, ए | 2808 2. 
सम्बन्ध | यश | स ते प्र ते भा प्ति प्र भुृत्व, नौकरी, व्यवसाय, 


रण वः (९! 
नेतृत्व, अधिकार, ऋण, मैं "शी: ता लत, तथा 
पिता आदि के सम्व धं में किया जाता है । 
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इस भाव में मेष, सिंह तथा दूंप राशियाँ एवं मकर राशि का पूर्वार्स 
तथा धनु राशि का उत्तराद्ध बलवान्‌ होता है। इस भाव के कारक-मअह 
पुर, बुध, गुरु तथा शनि हैं । 

एकादश भाव--इसे 'लाभ' तथा आय भाव भी कहते हैं । इसके 
स्वामी-ग्रह को एकादशेश, लाभेश तथा आयेश कहा जाता है । 


इस भाव से जातक की आमदती, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, हाथी, घोड़/& 
वाहन, सम्पत्ति, लाभ, ऐशवये, माजू लिक- कार्य, धन-धान्य, स्वार्थ, चतुष्पद, 
राजा से धन लाकर , विद्याटलाग परिवार, जामाता (दामाद), पुत्र-बधू तथा 
बड़े भाई आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। इस भाव का कार्य 
'ह इहस्पत्ति' माना जाता है । 

दादश भाव- इसे व्यथ' तथा 'हानि” भाव भी कहते हैं। इसके 
स्वामी-ग्रह को द्ादशेश तथा व्ययेश कहा जाता है । 

रैस भाव से जातक की हातिं! 2 (हा 0 
० अन्धन, कारावास, यात्रा गा विवाद हे 
कृषि-कर्म, नेत्र ( बाँया) मोक्ष, बाहरी सम्बन्ध तथा चाचा आदिं के 
सम्बन्ध में विचार ! धर दूस भाव का कारक-ग्रह 'शनि' माता 
गया है । कया 2 
॥ क्के घम्बन्ध में विशेष दिचार 
भाव एवं भावेश में जो राशि हो, उस राष् 

३ श॒ के स्वामी-प्रर्ट 


जे न्म- कूृण्ड 7५ पु क्षार्वि 

कण के जिस । 

को ही उ | 'भावेश माना जाता है। जैसे द्वितीय 
ही उस भाव का स्वामी अर्था है। जसे द्वि 


भाव में 'भिथ्न! गे उर्सकी स्वामी-प्रह बुध ही द्वितीयेश अर्थात 
पटतीय "गई राशिहो ते कर भले ही वह द्वितीय भाव में ही बैठा हो 


भाव का 

सर स्वामी हीगीं।. २. रे 

अथवा किसी अन्य, , आव में हो जैसे यदि वह्‌ द्वितीय भाव में हरी हुआ 
ली! लिए 'आावेश' अपने स्वक्षेत्री है” यह 

८४0 जभात् र में ही बैठा है” बुध ह हे कैहा जाएगा । इसके 
विपरीत यदि आओ किसी अन्य भरते में" उदाह रणार्थ सप्तम झावंसें बैठा ही 
तो यह कहा जाएगा कि 'द्विंतीयेंश बुध सप्तम भाव में दैद्य हैं, इसी प्रकार 


प्रवेत्र समझना चाहिए । भावेश की स्थिति के फलादेश कीट पथ अमल 
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श्रकरण में किया जाएगा। यहाँ भाव तथा भावेश आदि के सम्बन्ध में १४ 


अन्य विशेष बातों को लिखा जा रहा है, जो इस प्रकार हैं -- 


8 () जो ग्रह जिस भाव का कारक माना गया है, वह यदि उस भाई 
में अकेला बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ता है भर्थात उस भाव से सस्तः 
न्धित विषयों के प्रति अगुभफलदायक सिद्ध होता है। 
(2) जिस भाव में शुभ-ग्रह बैठा हो, ै 
जिसमें पाप-ग्रह बैठा हो उसके फल का 

(3) जिस भाव का स्वामी 
अच्छा होता है । 

क्‍ (4) जिस भाव का स्वामी मूल- 
को राशि सें अथवा उच्चराशि में हो, उस भाव का फल शुभ होता है । 

(5) जो भाव अपने स्वामी, गुरु, शुक्र अथवा ँ धर से युक्त हो अधथर्वी 

इनसे हृष्ट हो तथा किसी अन्य ग्रह से हृष्ट अथवा हे नहों तो वह 9४ 
फल देता है । 0 है 


उसका फल उत्तम होता 
दढ्वास होता है । 
अपने भाव में ही बैठा हो, उसका फ 


22... 


त्रिकोण में, स्व-राशि में- मित्र! | 


(6) जिस भाव का स्वामी ऊिसी 
अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो अः् 
हो, उस भाव का फल शुभ होता है। 

तृतीय, पष्ठ तथा एकादशशन्नाव पे 
फलदायक होता है । पाप: 
) लग्त, चतुर्थ, पञथ्चम, सप्त 8 
ग्रहों का रहनाआशुभ होता है । + नव तथा दशमर्भार्ते में शभ- 

(9) जिस भाव का स्वामी पाप-प्रह कि 
जिस भाव में पाप-ग्रह बैठा हो, उस भाव के ७... अथवा 3 

([0) छठे, भाठवें बा आशिक गाल 8३. हास होता हें 
होते हैं, वे अनिष्टकारक होते हैं | 

(]) आठवें तथा बारहवें भाव में से 
ष् जिस पाष-पर शो दे न 0 त, 
स्थान में पड़े तो शु+ होता हैं; परन्तु जिस भावेषश हम शुभ ग्रह हो, वह 


शुभ-प्रह से युक्त अथवा हएृष्ठ हों 
जा जिस ज्ञाव को शुभ-ग्रह देखता 


| 
न्‍् रहना शभ- 
-ग्र हो का रथ ह७। | 





गें छ५ 


स्वामी जिन भीतरी में वेढे 
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पदि तन से तृतीय स्थान में पड़े तो मध्यम फल देता है । द 


हर राहु, केतु तथा अष्टमेश (अष्टम भाव का स्वामी ग्रह) जिस 
गीब में बेटे हैं, उस भाव को बिगाड़ते हैं । 7] 

ये यदि द्वितीय, पञुचम अथवा सप्तम भाव में अकेला गुरु बैठा 

भर ' ही कोई अख्य ग्र ह न हो) तो वह धन; पुत्र तथा स्त्री के लिए 
व अनिट कारक होता है । 

(3) 5 हे >+ 

शक गुरु छठे श्ञाव में हो तो शत्रु-ताशक होता है। शनि आठव 

0 दीर्घायुकारक होता है तथा मंगल दसवें भाव में बैठा हो तो 
भा र्मोता होता है। 


३५ शज्-प्न जाते हैं | ये ग्रह यदि शुभ ग्रहों की राशियों में 
2 हो तो विशेष णश्‌ पे दोत पाप-ग्रहों की राशियों में हों तो अल्प- 


([7) पहले, चौथे, सातवें तथा दसवें भाव में बैठे हुए ग्रह अधिक 
ने हे । गै हों तो अपना पूर्ण फल देते हैं, मित्रे- 
पेद्री हों तो & | ' यदि स्व-कैत्री हों का की दल हे 


पाँचवें रे प-पग्रह हों शभ- 

ग्रह हों, से पाँचवें तथा नवें भाव कें स्वामी चाहे पाप-ग्रह हों अथवा शु 
(39, फल ही देते हैं 
] पचिवें तथा तवें भाव 


ष्‌ हैं।। ७7६९ ं 
(20) रस हे भ्ाव में स्थित ग्रह जातक के धन 


8 जञाव पंचम भव से अधिक 2 होता है । है 
लब्न >म अगम हों तो अनेक दोष दूर हो जाते हैं । 
हे | हर 0 हो; तो शुभ -फल 
देते हैं और शभ-प्रछ हो ॥ की अशभ-फल देते ह6। पाराशरी के मत से--केन्द्र 
का स्वामी पाप-श्न , 0! शुभ फल देता है; जब वह 'त्रिकोणेश' शी हो। 


4) स्व-क्षेत्री, उच्चराशिस्थ मित्र -क्षेत्री अथवा स्वक्षेत्र तथा उच्च 


(० 0:27 


में बैठे हुए ग्रह भी अपनी शक्ति एवं 





















क्षेत्र पर दृष्टि डालते वाले ग्रह, उस भाव के शुभ-फल की वृद्धि करते 
इसी प्रकार शत्रू-क्षेत्री, नोंच राशिस्थ तथा शत्रक्षेत्र एवं नीच-स्षेत्र पर हॉः 
डालने वाले ग्रह उस भाव के शुभ-फल को कम कर देते हैं । 
(25) दूसरे तथा बारहवें भाव के स्वामी ग्रह अस्थिर-अधिकार वा 
होते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव नपु सक संज्ञक हैं । 
लग्नेश से अधिक चतुर्थेश, चतुर्थेश से अधिक सप्तमैश त् 
सप्तमेश से अधिक दशमेश जभाशू भ फलदायक होते हैं । 
(2) तीसरे से छठे तथा छठे से ग्यारहवें भाव का स्वामी वक्ष 
अशुभ-फल देता है | । 
हे (<£) तीसरे, छठे तथा 'यारहवें भाव के स्वामी अशुर्भ कि 
होते हैं । इनकी दशायें तो निश्चित रूप से अशुभ फलकारक होती हैँ तृती. 


यश अधिक परिश्रम करता है, पष्ठेण वाधायें उत्पन्त करता है तथा एकादोी॥ 
शारीरिक-कष्ट देता है। हा 


तप 


त्रिकेश (छठे, आठवें तथा 

'त्रिक' (6, 8, 2वां भाव) में ही तो शक्न ५! 
जिस भाव में बैठता है, उसकी हानि करता कह 

(50) जिन भावों के स्वामी गा ५ 
हानि होती 6) अर्थात्‌ उनके फन में कभी 00३ 

दर अष्टमेश शुभ ग्रह हो तो शुभ ओो' 
अशुभ ग्रह हो तो अशुभ-फल देता है, पर्तु यदि 0222 के कक हों अथवा 
लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो (जैसे _... रा ॥ अथवा अष्टमेण 
स्व-ग्रही हो तो वह शुभ फल देता है अच्य था जे ४ हे ग्रह हो अथवा 
पाप- ग्रह हो, वह सद॒व अशुभ फन्न ही देता तन क्योंकि तक र॒संज्ञक 
है । अष्टमेश को पालक तथा संघारक ... दोनों हो माता 5. ्र 

(22) यदि कैन्द्र अथवा त्रिकोण भें शुभ-ग्रह तथा पाप-ब्रह--दोगों 
ही बैठे हों तो वे शुभाशुभ मिश्चित-फत देते हैं। 

(33) जिस भाव से दूसरे तथा बारहवें भाव में पाह-ग्रह हों, उस 
भाव का 'फल-ताश' होता हैं और यदि शुञ्न-्रह हों तो 'फल-वृद्धि' होती है । 
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न का. स्वामी) गे 
रहवें भाव का र ९५ 
अन्य्थी त्रिकेश 


(34) जिस भाव से दूसरे तथा बारहवें भाव में से एक में शुभ-ग्रह तथा 
दूसरे में पाप-ग्रह हो, उस भाव का शुभाशुभ्न मिश्रित फल होता है अथवा 
उप्तकी हास-वृद्धि नहीं होती । 
(35) यदि भावेश अस्त अथवा नीचस्थ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण 
में बंठा हो तो उसका शभ्न-फल अधिक नहीं होता । 
(36) जिस भाव में शभ-ग्रह अथवा पाप-ग्रह नीचराशि का अथवा 
पत्रू-शैत्री होकर बैठा हो, उस भाव की हानि होती हैं । 
(6) 2) तीसरे, छठे, दसवें तथा ग्यारहवें भाव में स्थित राहु तथा केतु 
/ छठ, 
शुभ फलदायक होते हैं। 
(88) 8) तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें भाव में स्थित शनि भी शुभफलः .. 
दायक होता है। बा 


09) 9) व्यारहवें भाव में बैठा हुआ ग्रह विशेष लाभ देता है। दे -- 
कद कोई कर पट जा हो लिंक हो ओर भी अधिक अच्छा मात्रा 
जाता है । 5५४४४ 

तृतीय ज्ञाव में बे दम के पराक्रम की वृद्धि करतें 

चतुर्थ, पंचम, नंवम अथवा दशम भाव में 

करने वाला माना जाता है। (लग्न, 

गुरु एक लाख दोषों को दूर करता है ' 

(49 लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम तथा दशम भाव में स्थित शुक्र दीं 
) /। 


तो दोषों को हा मु नें में स्थित बुध सो दोषों को दर करने वालें 
माने गये हैं एक 


/ (46) 

4 “ यदि गुरु लग्न, 
कक जैसे सब दोषों को रपट 
के तथा दशम भाव स्थिति 


३ शम भाव में 
( | चुध्च को एक हजार दोषों की ६ ला माना गया हे 


(4) क्र॒ यदि केन्द्र (।, 4, 7, 0 री 
( तहस्पति और शा बे नें 4 65% ) के स्वार्म 
कहा अथवा त्रिकोण में बैठ हे वी जशुभ-फल देते हैं। उस स्थिर्ति 
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(45) सूर्य, मंगल, शनि तथा राहु--ये क्रमशः 
ताप-प्रह हैं । यदि ये अपनी राशि में बैठे 
ही देते हैं, परन्तु ये ग्रह यदि मित्र 
राशि में बैठे हों तो इनका अशु भ- . 

५ की !) सभी अच्छे भ वों में बैठे हुए ग्रह शुभ-फल ही हे 
हा अथवा छठे, आठवें या बारहवें भाव में 
हों--ऐसी बात भी नहीं है । 
मिन्नद्षेत्र, शत्रु-क्षेत्र, हष्टि, युति 
भावों में बैठे हुए ग्रहों के शभाशभ 
सभी पर विचार करने के बाद 5 


एक-दूसरे से अक्षि 
हों तो जातक को प्रायः अशुभ 
लेत्री, उच्चराशिस्थ अथवा शुभ ग्रह # 
अल कम रह जाता है । 


बैठे हुए ग्रह अशुभ-फल ही के 
राशि, ि थति, अंश, ऊँच, नीच, व 
आदि के आधार पर शुभ अथवा ई 
फेल में भी अ अतः ई 
ही फलादेश का 
2) जन्म-लग्न, राशि, 


न्तर आ जाता हैं, 
निर्णय करना चाहिए ' । 
वि अन्त भाव 
में कल तथा ज न्म-कण्डली के र्बाः 
बे ७ हों र ड न रे 0 
में बैठे हुए ग्रहों के शुभाशुभ फल हि ज के कुण्डर 7 की लिया 
जायेगा । उन सत्र को ध्यान में रखकर त्षेय में अणले प्र 


उ चित 
रहेग ना. 35६ 
॥। ही फल का वि चार की 





दे २३0 | 





१ ॥ । | (८ 
१ (८ 
८8 ४ 


फ+ -् 
<20७९ ०.0, जे 2 





रे जन्श का दिन, तिथि, पक्ष, सास | 
हे तथा नंक्षत्र-फल ॥] 


ब->- ०-० ७---+ ; । 
| 
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विश्विन्त -बार;-तिथि;-पक्ष, मास तथा नक्षत्रों में जन्म लेने का जीवन |; ॥ 

पर क्‍या प्रभाव पड़ता है । इसका संक्षिप्त उल्लेख- इस -प्रकरण में किया जा | | । 
रहाहै-..यद्यपि यह फलादेश स्थूल हैं, तथापि जिन लोगों --की- जन्म-कुण्डली | | | 
न हो और जिन्हें अपने जन्म का दिन, तिथि,-मास आदि ही ...याद हों; उनके | ५ 

लिए-यह बहुत कुछ उपयोगी हो सकता-है । थे 

जन्म-दिन का फल द री! 

). “रविवार को जन्‍म लेने वाला मनुष्य स्थिर-स्वभाव का, प्रचण्ड ॥| । 

श्र-वीर, रक्त-श्याम-वर्ण, पवित्र, पित्त की अधिकता वाला तथा अत्यन्त चतुर 

होता है । | क्‍ 

2. सोमवार को जन्म लेने वाला मनुष्य सात्विक-स्वभाव, क्षय- है 

वृद्धि-सम्पन्न, गौर वर्ण, छोटे कद का बड़ी छाती वाला तथा श्रेष्ठ बुद्धिमान ।॥0 | 

होता है । | । । 

3. 'मंगलवार' को जन्म लेने वाला मनुष्य लाल-नेत्नों वाला, मित- 

भाषी, क्षात्रवृत्ति, मधुर स्वभाव का तथा क्षमाशील होता है । ।॒ 

4. बुधवार” को जन्म लेने वाला मनुप्य गोल सिर तथा गोल पाँवों । 

वाला, सुन्दर, अत्यन्त चतुर, चपलबुद्धि तथा काव्य-प्रेमी होता है। । 

3. गुरुवार” को जन्म लेने वाला मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि वाला, शास्त्रविद॒, । 

पवित्र, प्रगल्भ, कुशल, धीर स्वभाव का तथा यशस्वी एवं सुप्रसिद्ध होता है । 

6. शुक्रवार” को जन्म लेने वाला मनुष्य विद्वान, श्रेष्ठ बुद्धि, सुन्दर 

मुख वाला, काम-शास्त्रज्ञ, पवित्र, गुप्त कर्म करने वाला तथा प्रसिद्ध होता है। 


॥७/७//७॥॥ 








7. 'शनिवार' को जन्म लेने वाला मनुष्य रुक्ष तथा दुंबत गे 
वाला, मलिन, अत्यन्त चंचल-चित्त वाला. दुष्ट, क्रोधी तथा भयानक होताहे। 
जन्म-तिथि फल है 
. 'प्रतिपदा” को जन्म लेने वाला मनुष्य यद्वि तीन विर्ते अ तीर 
मास तक जीवित रह जाय तो वह 80 वर्ष की आयु पाने वाला तथा भ्नत 
तेजस्वी होता है । 
20 द्वितीया' को जन्म लेने वाला सत्मवादी, स्तुति 
निरत तथा लोगों को आनब्द देने वाला होता है । 
2 तृतीया को जन्म लेने वा७ 
पे, विवादी, कपण, बलवान तथा तो 


यो <१/ स्व-वा्- 


-अल-रविण वात, 
स्तो-लम्पट, चर: के 


आ होता है। 
उपवास आदि करने वॉर्ली है 


8. चतुर्थी” को जन्म लेते वाला चंचल हे (८ गलखीर! लोभी, 
श्रवीर, प्रचण्ड साहसी तथ। सुखी होता है द ।नत्त+ 

०. पंचमी” को जन्प्र ले ने दा स्थिर स्वभाव 
शरवीर, सत्यवादी तथा जितेन्द्रय होता है "र्धायु, महामति: 

6. घष्ठी' को जन्म ६ का ! ता: ््ि 
स्वभाव, स्त्री-लोलुप, सुन्दर, विद्वान तथा । शरीर में व्रण-र् हि 

7. सप्तमी को जन्म लेने जा नेशस्वी होता है । अवतार 
गुरुओं का भक्त तथा हृढ़ ब्रती होता है । ' गुणी, सदाचार्ट? 

8-. गष्टसो को हा बहुभाषी, 


! ति 
अत्यन्त चपल, चंचल-चित्त वाला तथा निष्क्र जिपली के आर्सत्तीः 
9. “नवमी” को जन्म लेने वाला को स्वभाव 
प्रेमी था अल्लाह हे 
, शत्रु-हन्ता तथा अत्यन्त शी होता है। भोलूप, महाबली” 
0. “दशमी को जन्म लेने वाला पनीर ट 
त्रण-चिज्ञष वाला, अत्यन्त पुन्दर, नैचेल-चिस गैषें, शरीर पर हक 
स्वभाव का होता है | तक. जज _ हाबुद्धिमान * 
|  एकाइशो॥ का आत्म ताला ' रा 
शास्त्रज्ञ, सत्यवादी तथा हृढ़त्रती होता है णोक-ब्य बहार में 
2. ्वादशी को जन्म लेने वाला « 


_सन्‍्त क्रोध, सदाचारीः रति' 
[ 88 ] 


'तोलुप, सुन्दर तथा भोजन-वस्त्र अजित करने में तत्पर रहता है । 

|3. “त्रयोदशी' को जन्म लेने वाला स्त्री-जितू, ब्रतोपवास-निरत, 
बुद्धिमान, गुणी तथा ज्ञानी होता है| 

4. चतुर्देशी' को जन्म लेने वाला सब कर्मों में शद्ध, बुद्धिमान, 
व्याधि-रहित तथा सर्देव बन्धु-बान्धवों से युक्त रहने वाला होता है । 

|5. 'वृणिमा' को जन्म लेने वाला सर्देव प्रसन्न रहने वाला, कामी, 
पर्णाड़र, सुस्थिर-चित्त तथा सुन्दर स्वरूपवान्‌ होता है । 

6, अमावस्या' को जन्म लेते वाला इन्द्रियों के दुःख से दुःखी, 
बलहीन, सुख-हीन तथा चित्त में अत्यधिक व्याकुलता वाला होता हैं । 

जन्म-पक्ष फल 

[. 'शुक्लपक्ष' में जन्म लेते वाला दीर्वायु, पुत्रवानू, अनेक लोगों का 
पालन करने वाला, दानी, मित्रवान्‌ तथा स्त्री के वश में रहने वाला होता है। 

2. 'कृष्णपक्ष' में जन्म लेते वाला आलसी, मलिन, द्वेषी, निन्‍्दक, 
वार भाषा बोलने वाला तथा सभी धर्मों से बहिष्कृत होता है । 

जन्म-नमाय्त फल 

|, चैत्र मास' में जन्म लेने वाला ब्रह्मचर्य-गालक, वेदाध्ययन-तत्पर 
एवं गुरु, ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त होता है । 

2. बेशाख मास' में जन्म लेने वाला सर्व लक्षण युक्त, दीघंदर्शी, 
कलाओं का शञाता, सात्विक स्वभाव का तथा दीर्घायु होता है। 

3. “ज्येष्ठ मास' में जन्म लेने वाला सब कामों में चतुर, बुद्धिमातः 
परीक्षक एवं नित्य क्रय-विक्रय करने वाला होता है । 

4. 'आषाढ़ मास' में जन्म लेने वाला निधन, बहुभोजी, कुष्ठ-रोगी, 
कृपि-कर्म करने वाला, व्याधि युक्त तया हा होता है। 

5. श्रावण सास” में जन्म लेने वाला वेद-कमं में तर, स्त्री एवं 
धर से युक्त तथा समस्त लोकों में पूज्य होता हे । 0 

6. 'भाद्रपद सास्त' में जन्म लेते वाला भोगी, दाती, कुृश एवं दीघे 
शरीर वाला, गौरवर्ण, कामी, पुत्रवान्‌/ धनी, बच्धु-बान्ध्व युक्त तथा अनेक 
स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला होता है । 


600 0१७॥ 














7. «६ रे  उंशाली राम 
सेल अश्वित मास में जन्म लेने वाला ऐश्वयंशाली, राजा को 
सत्॒क तथा स्त्रियों धर 


५ ० >जय _ | 
जाला, अनेक पुत्रों वाला तथा अल्पजीबी हति कं बहा 
; -. > न क्र-ठु द्ध, बे 

भास! में जन्म लेने वाला वाचाल, :४*# 3 
पालक, आलसी था पा म ले 


पात्री 


पाप-फ्र 3 
पक पृ ] पर चलने वाला होता है! अद-वेदा जे ५ 
”/. ५. पे अं का वें मम 
ज्ञाता, योगी, शा १ लिन ताला /तपोनिष्ठ, * 
0४ पुर तेथा द्यालु -स्वभ + ले । नेगी 
0! ही व का होता 3 आर वा ४ 
एव आभूषणार्दि 
| 7 अश्विन जतन्म-स क्षेत्र 
कार्यदक्ष । नक्षत्र! में जन्म लेने द्धिमारतें, वि 
क्रपा | उखी, पनी) यशस्त्री अधी पं रा पाला न्द्र, 5 राजी ६ 
कपा-पात्र, पश्ुु अथव हे बार करुणास सु 0 द्वारा के 
ढेस विशेषज्ञ एवं (६ भू चापलूर.. क्वपा 
होता हैं | एवं केसी स्त्री के 
९ 
ई नक्षत्र! भें जन्म लेने र्ति चंद 
बॉ । 
कि धत्ती, भाग्यवादी, खाद्य-पदा्थों ५ ऊतघन, पट! पर 
तर रभी मास होता है।. नेशेषज्ञ, सस्थे 


हे लेते द्वमान, 
क्रपण, शत्रु-पीड़ित, क्रोधी, सुन्दर, किसी पाला तेजस्वी , तर आशार्जी' 


बहुभोजी, आकषंक-व्यक्तित्व वाला, स्ज्रियों जा का विशेष / 
सस्‍्त्रीगामी होता है साथ रहने ब्ार्लि 
“. रोहिणी नक्षत्र” में जन्म लेसे वाला | शरीर, कीर्ग 
य्प्रः सुन्द ध््ि र् ण्‌ प् ऐेडे-प्रतिज्ञ क़ृर्शः + 
कुशल, उन्दर, बुद्धिमान, श्रेष्ठ स्मरणशक्ति ! 
भोगी, भिष्ठभाषी, चतुर एवं बड़ी आँखों तथा चचोज 


॥ तथा १5 


7 


पवित्र, 
डे जा ढोता है । 
[50 रह 


१७-०8 
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5- “सुगशिरा! नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुन्दर (कोई विकल-नेत्र भी), 
सौम्य, चतुर, शान्‍्त, विवेकी, सुवक्ता, साहसी (कोई भीरु भी), चंचल, भोगी, 
स्वार्थी, धनी, घिद्वान होते हुए भी अहंकारी, पुत्रवान्‌, मित्रवान्‌ तथा भ्रमण- 
शील होता है । 

6. आद्रा” नक्षत्र में जन्म लेने वाला पापी, चंचल-चित्त, हँसमुख, 
सूख, अहंकारी, बड़ा बलवान्‌, दूसरों को दुःख देने वाला, परन्तु सार्बजनिक- 
कार्यों में मन लगाने वाला है । 

7. पपुनर्वेसु' नक्षत्र में जन्म लेने बाला सुखी, सुशील, सन्‍्तोषी, 
प्रसिद्ध, रोगी, जितेन्द्रिय, बुछ्धिहीन, परदेसवासी, धर्मात्मा, कामुक तथा माता- 
पिता का भक्त होता है । 

8. (पुष्य! नक्षत्र में जन्म लेने वाला धर्मात्मा, ईश्वर-भक्त, सत्यप्रेमी, 
कार्य-कुशल, सम्माननीय, शान्‍्त-स्वभाव, कार्य-कुशल, वाक्‍्पटु, बहु-कुटुम्बी, 
दयालु, दृढ़ शरीर वाला, धनी तथा रूपवान्‌ होता है । 

9. आश्लेषा' नक्षत्र में जन्म लेने बाला धूते, असत्यवादी, क्रोधो, 
दुराचारी, शत्रुजयी, भक्ष्यासक्ष्य सेवी, निःशंक, अपरिणामदर्शी, पापी-तथा 
कृतघ्न होता है । 

0. “सथा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पितृ-भक्त, धत्ती, उद्योगी, 
साहसी, कलही, चपल, बात को तुरन्त पकड़ने वाला, कामी, स्त्री-आसक्त, 
बड़े-वड़े कामों को करने वाला तथा धाभिक प्रवृत्ति का होता है । 

). 'पूर्वा फाल्युनी” नक्षत्र में जन्म लेने वाला हृढ़ शरीर काला, 

न्दर, कुकर्मी, नृत्य-गीतादि का प्रेमी, स्त्री के बशीभूत, कामी, राजानुग्रह 

प्राप्त करने बाला, अच्छी वृत्ति बाला, धत्ती, प्रियभाषी, त्यागी तथा दात्ती 

होता है । द 

. _42. “उत्तरा फाल्गुनी' नक्षत्र में जन्म लेने वाला कला-कौशल की 

उन्नति में रुचिवानू, धन तथा सन्‍्तान से सुखी, भोगी तथा कामी, काव्य. 
प्रेमी, सुन्दर, बुद्धिमान तथा लोकप्रिय होता है । 

3. “हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला किसी सूक्ष्म-कझलाकारी अथवा 

नौकरी द्वारा धनोपार्जन करने वाला, सुन्दर नेत्रों वाला, विद्वानों का प्रेमी, 


-- आए जााााशांआ: ललललननशकीरिलन्री्करकरकाक ना - 
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मद्यपी, ढीठ, उत्साही, निर्दंय प्रभावशाली तथा कामातुर होता हैं । 
[4 चित्रा” नक्ष त्र भ जन्म लेने वाला #न्दर नेत्रों वालो 
/ 4, बहुमुल्य वस्तुओं का व्यवसायी, गणितज्ञ, अदभ्नत कलाओं #ी शा 
धती, प्रतिष्ठित, सन्दर शीलबान्‌, चतुर तथा पर-त्रीगामी होता हें | 
| ! ०. स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यवसाय-पिय, पा 
तर का भक्त, भन्द 46; घर में हो रहना पसन्द करने वाला धनी, मी 
धामिक, (कम तज्जाशील तथा जितेन्द्रिय होता ला, 
शत्र में जन्म लेने वाला सन्दर दाँतों बी! 
+ को सत्ता 
रहने वात, 


न 


परदेस में निव दच्छक, दें 

देने वाला जुप्रसिद्ध होते हुए भी कलह दर 2 हर | शी भूत 

ः धी तथा गव न्मित्त गीता है । हु 

प्रिय, वाल्या मेज लेने वाला हृढ़ शरीर ना. 

तेसथा से हो परदेशवा प प गत, रत प्‌ 

और सकते वाला, सत्र सम्मान पाते जात कि बी) ५ 
भाषी तथा शक्तिशाली होता है । ' श्रमणशील, धर्ती, 

6, ज्येष्ठा' नक्षत्र में तेत्रों वाता। 

अधिक सन्ततिवान, कभी कभी पर-स८ ने वात्ा सुन्दर मुख क्रोधी होंगे 

के साथ ही सनन्‍्तोषी भी, कल ह प्रिय भी आशक्त में तिपुण 


उदुर, धर्मात्मा, न्‍्याय-प्रिय तथा कार...“ ग्वेषी, घड़यर 
9 त्त 
भूल रे मे जन्म होता है ध्ष्राती, धत। 
क्पटु, कृतघ्त, अहकारो, भोगी ढे-प्रतिज्ञ, थिं श्वाल्प जाती 
वाला, वृक्षादि का प्रेमी तथा सुखी बी अभेक प्रकार 5 


20. (ुर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जय लेने... पाला होता भयंकर 
सुखी, सुन्दर, चतुर सव॑प्रिय “रोपकाश पाना शत्रुओं के लिं5 करर्यकुशत, 
बुद्धिमान्‌, भाग्यवान्‌, तथा अनेक मं वाला िष्ठ, सुप्र्सि2” 
आनन्द की वृद्धि करने वाली होती होता है 

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मे जहर कर न्‍् 
शिक्षित होते हुए भी कुसंगति-प्रिय, स्त्री अनु 7 पा 
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शान्त, श्रेष्ठ कार्यों, द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला, सुखी, धनी, बुद्धिमान 
तथा विद्वान होता है। 

22. 'अवण' नक्षत्र में जन्म लेने वाला तीथर्थ-सेवी, परोपकारी, प्रसिद्ध, 
शोभायुक्त, सदृविवेकी, वाक्पदु, विद्वानु, यशस्वी, बहुसन्ततिवान्‌ एवं ईश्वर 
तथा गुरु-भक्त होता है । इसकी पत्ती भी उदार-चित्त वाली होती है । 

23, निष्ठा! नक्षत्र में जन्म लेने वाला बड़े परिवार का, स्थ्रिं 
के साथ रहते हुए भी उनके प्रति रुचि न रथने वाला, लम्बे शरीर का, कफ 
प्रकृति, शुर-वीर, साहसी, धनी, लोभी, प्रसिद्ध तथा कभी-कप्ती कलह करें 
वाला होता है । 

24. 'शतम्िषा' नक्षत्र में जन्म लेने वाला बिना विचारे काम केरतें 
वाला, बहुत बोलने वाला, किसी के भ्रभाव में न आने वाला, जुआरी प्रन्ठु 
सत्यवादी, शान्‍्त स्वभाव का, ज्योतिष-प्रेमी अथवा ज्योतिषी, व्यसनी तर्थी 
शत्रुजयी होता है। 

25, शवर्वा भाद्रपदा' नक्षत्र में जन्म लेने वाला अच्छी मनोदर्ति 
वाला, परन्तु कभी-कभी कुप्रवृत्ति के कार्यों को भी कर बैठने वाला, मार्तर्सि 
रूप से ढुःखी, धत्ती, परन्तु कृपण, ढीठ, धृते, निबेल, भीरु, चतुर तथा स्त्री 
के वशीभूत रहने वाला होता है । 

20, “उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ कामों में 
महमोग करने वाला, तथापि कभी-कभी अत्यधिक क्रोध करने वाला, शत्रुजर्थी/ 
स्वजतों में मान्य, कार्यतिष्ट- सुवक्ता, सुखी, सुशील, धापिक, उदार, विदा 
सत्तानयुक्त, सुडौल शरीर बाला तथा धनवान्‌ होता है । 

27. 'रेबती' नक्षत्र में जन्म लेने वाला सर्वाग सुन्दर, पु०८/ 
संदर्विचारक, अच्छी सलह देने वाला, साहसी ) ऊशाग्र-बुद्धि, सर्वप्रिय, पर्धि?/ | 
सन्ततिवानू, कामातुर, प्रेमी स्वभात का, विद्वान, चतुर,, धवी तथा नि । 
स्थायी ऐेश्वय का उपभोग करने वाला होता है । 





मिल. 2 


[, ?%  ॥ 











रहा है। 
जन्प-लग्स 
(3) मेला नर 
अधिक शत्रओं वाला, ब वु-विनाशक 
जल हो उदार भसिन 5, देव-द्विज 


भाग्यशाली सुखी तथा बडे 
कलह होती रहती । 


शी सुन्द 
सुशोला तथा 3: रा होती ठे, 
होते हैं 


2) वृष'--लग्न के उत्पन्न 


प््ञ स क्री 
पर 


ढारा धन प्राप्त करने वाला, अपसे विचित्र-वाणी अथबा 


स्वाथ-सिद्ध करने वाला सदगुणग्राहक, दथ 


स्त्री-सेवक, दुष्चरित्रा-€त्री अथवा वेश्या का 


पाती होता है । इसकी पत्नी क्ृपण 
होती है ! 


(3) “सिथुन-- लग्न में उत्पन्न 
के प्रति श्रद्धालु, मृदुभाषी, विनम्र घ्र 
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न अन्तर भी रहता है 





गे तथा जन्म-राशि के फ ल में बहुत ब त्मः 
। यहाँ जन्म-लग्न ते 


” उष्टों के बहकावे में आ जातें 
"म्र, सन्‍्तोषी, गुणवान्‌, विधा 


होता है 


तिद 


गैजुष्य प्रतापी, स्वेच्छाचारी, वॉर्ली, 


(्रितयी, 
मं 


इसके अपने हीं 


गा लत 
भपर यणा कामाठुरा झाग्य क्के 


आचारहीन एवं क्रूर-स्व 


राज्य 


कारण प्रतापी, पाखर्ण्ड & 


के 
त, 
3 स्नेही, धनी, सुखी, संस्भार्ति 


' रह तथा कुटुम्ब की 


मनुष्य र वार्थी धर्मानुरागी द्वे ब-गए 


सन्न-चित्त, 


| 


अर, घत्तो, कटनीतिरश: 








स्वार्थी, शास्त्रस्थ' ज्ञाता, धन-संचयी तथा सफल मनोरथ होता है। इसको 
पत्नी निष्ठ-स्वभाव की तथा मन्द-बुद्धि तथा पुत्र सुणील होते हैं । इसे पशु, 


राज्य तथा परदेस से धन-लाभ होता है । 
(4) 'कर्क!'--लग्न में उत्पन्त मनुष्य धर्मात्मा क्षमाशील, परोपकारी 


सुखी, धनी, बुद्धिमानू, देव-अतिथि-गुरु-पूजक, राजाज्ञा-पालक विद्वान्‌ 
; तीथयान्नी, प्रसन्‍तचित्त तथा अल्पक्रोधी होता है। पत्नी गुणवती, 
धामिक तथा पतिब्रता एवं सन्‍्तान शस्त्रधारी होती है । इसे पशु, स्वजन 
तथा बड़े भाई से धन का लाभ होता है । इसका धन अधामिक-दत्यों में व्यय 
होता है । 
(5) (सघह'--लग्न में उत्पन्न मनुष्य शुर-वीर, तीक्ष्ण-स्वभाव, त्यागी, 
धर्मंबुद्धि देव-अतिथि-पूजक, प्रसिद्ध, ज्ञानी, अल्प विद्यावान्‌, स्त्री-प्रेमी, पत्ती, 
सुखी तथा स्नेहशील होता है । पत्नी गुणवती स्थिर स्वभाव की तथा आज्ञा- 
कारिणी होती है। सन्‍तानें कुरूप, दुष्ट, मन्दबुद्धि, परन्तु सत्यवादी एवं सुप्रसिद्ध 
होती हैं । इसे बुद्धि-चातुर्य, राजद्वार, विवाह तथा धूतेता से धन-लाभ होता 
है । 

(6) “कन्यपा'--लग्न में उत्पत्न मनुष्य ईश्वर-पराथण, परन्तु पापा- 
त्मा, भीरु-हृदय, स्त्री-वियोगी, कान्ति-युक्त, धनी, यशस्वी, प्रभावशाली, 
काम-सन्तप्त, बड़े बोल बोलने वाले तथा सुखी-जीवन बिताने वाले होते हैं । 
इनकी पत्नी अधार्मिक तथा कलहकारिणी होती है । स्तानें शत्रु-ताशक, 
शस्त्रधारी, राजपूज्य तथा सेवावृत्ति वाली होती है । इसे कृषि, जल, स्त्री, 
विद्या तथा! साधुजनों के उपकार से धन का लाभ होता है और वह कुकर्मो 
में व्यय होता है । 

(7) तुला'-- लग्न में उत्पन्न मनुष्य राज-पूजित, शूर-वीरों के मित्र, 
देव-गुरु-भक्त, अतिधि-सेवक, पुण्यात्मा, राज-पूजित, सुखी, भोगी, कामी, धत्ती, 
प्रसन्‍न, दीनों पर दया करने वाले तथा मित्रों से सहायता पाने वाले होते हैं । 
' इनको पत्नी क्रर अथवा चपल स्वभाव की, दुराचारिणी तथा स्वार्थिन होती 
है । सन्‍्तानें गुणी तथा धनी होती हैं । इन्हें निन्दित-कर्म तथा परदेसियों से 
धन लाभ होता है । 


[95%] 













(8) “वृश्चिक ---लग्न में उत्पन्न क्रोधी, असत्यवादी, वाक्‍्पट, 
सहिष्णु, पापयुक्त विचित्र-कर्म करने वाला, गुणी, सुखी, धनी, देव-गुर- 
तीर्थ-सेवी तथा स्त्री से सुख पाने वाला होता है । इसकी पत्नी नम्न, रूपा 
पतिब्रता तथा शान्त स्वभाव की एवं पुत्र श्रेष्ठ, सुन्दर तथा स्वस्थ होते है 
इन्ह छल, पापकर्म तथा प्रबन्ध-व्यवस्था से धन-लाभ होता है । 

(9)'धनु--लग्न में ह 


एवं दीनता-रहित होते हैं । इनकी मर 

तथा धनो होती है । संतानें पेतक- 

में वार्ल हैं। इन 

02000, १ है : हैं साधु-सेवा, व्यवसाय, धार्मकि-्य है! 
,_. ६ जीर प्रमाद आ दि में व्यय होता है ' 

(0) “सकर छान मी मय ह , धरती 
अतिथि-प्रेमी, स्त्री-सुखी, भोगी, धनी, परो था ऐंश्वर्यवी 
एवं अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाला री, पुत्रवान को. गुणवर्ती 
सुन्दरी, सौम्य तथा सोभास्यशा लिनी ष्ताहै, इसकी 
निःसन्‍्तान होती हैं । इसे वेद, शास्त्र एवं हे जज कत्य 
है तथा उसका व्यय पाप-कमों में होता 3, आदि से धर्न 

(| | ) कुम्भ --लग्न में उत्पन्न ; । 
क्‍ मित्र-प्रिय, राजपृज्य, चतुर, स्नेही, स् ऊर्मब-प्रिय, * न्रों बी, प्रति 
0) ष्ठित, धनी, सुखी, गुणी, प्रतापी तथा मी गीत प्रिय,“ पी 
सनन्‍्तान अल्पायु होती है, तत्पश्चात्‌ 20 


द्ू 
क्‍ तू सच्ता होता है । प्ल्ली 
क्‍ न ने- ट डूसकी १ 
| | 'रवभाव वाली, निरबंल, चपला अप । 
तीत्र 7” तो शत मिलता. है त्तति वाली 





-अ्रिय, हि 


गैती है । इसे राजद्वार, शस्त्रास्त्र हे 
होती है । इसे का का दादा पुरुषाथ ... तथा अरे कला ह गा 
वह खान-पान, सत्कार आदि में व्यय होता है। पका लाभ थे 
(42) 'मीन'--लग्न में उत्पन्न गी 
सुल्वी, प्रतापा, गुणी, श्र-वी र, कवि, स्न्नि यों भाग्यशाली, न रे सुखी। 
धर । है सच 
अधिक कामचेष्टा वाला, राजा का मित्र, पार्ट कह पर 5. सुगन्धि( 
॥ पदार्थों का प्रेमी, कवि, तथा बड़े कुटम्ब . गान्‍्त-स्व॒र्भा 
| ॥ 9 गा 0 
(| होता . 
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पत्नी सुन्दरी, प्रियभाषिणी, सौभ्ञाग्यवती, सत्यवादिनी, भोगवती तथापि 
व्डीठ स्वभाव की होती है । इसे विदेश-बवास, जलीय-पदार्थ तथा राजकीय- 
सेवा आदि से धन-लाभ होता है तथा शुभ-कर्मों एवं देवता-साधु-अतिथियों की 
सेवा में व्यय होता हैं । 

जन्मृ-राशि फल 

जन्म-राशि का फल निम्नानुसार होता है । स्मरणीय है कि जन्म- 
कुण्डली के जिस भाव में चन्द्रमा बैठा हो, उस भाव में स्थित राशि ही जातक 
व्की जन्म-रशि होती है 

(।) 'सलेष--राशि में उत्पन्त मनुष्य पतले परन्तु दृढ़ शरीर का, 
स्थल जाँघों एवं चंचल नेत्रों वाला, निरन्तर-रोगी, दृढ़-निश्चयी, तेजस्वी, 
परोपकारी, कामी, यात्रा-प्रिय, कोमल स्वभाव का होते हुए भी भयानक 
कर्म करने वाला, सुशील, स्त्रियों को प्रसन्तता-दायक, यात्रा-प्रिय, चंचल 
तथा उतावले स्वभाव का, शीघ्रगामी तथा कठोर चित्त वाला होता है। 
सैन्य-विभाग अथवा स्वतनन्‍्त्र-व्यवसाय द्वारा इसकी उन्नति होती है । इसे 
माता का सुख अधिक नहीं मिलता । द्वि-भार्या योग सम्भव है । इसे अजीर्ण 
तथा उदर-रोगों की शिकायत बनी “रहती है। 

(2) “वुष' राशि में उत्पन्न मनुष्य सुहढ़ शरीर वाला, सुन्दर, महा- 
बली, पराक्रमी, वीर, कष्ट-सहिष्णु, अत्यन्त घमण्डी, कफ-प्रकृति, तेजस्वी, 
विलासी, धनी, परोपकारी, पवित्र, दानी, शान्‍्त, सन्‍्तोषी, शुभकर्म करते 
वाला, श्रेष्ठ मित्रों वाला, स्वजनों से दर रहने वाला, माता-पिता तथा गुरु 
का भक्त, अलंकार प्रिय, आलसी, शत्र॒जयी, दीर्घायु, न्यायालय हारा दण्डिति 
ललित कलाओं का प्रेमी, राजमान्य तथा स्त्रियों का आज्ञाकारी होता है 
इसका प्रेम अथवा विवाह दो-तीन या अधिक स्त्रियों से हो सकता है । इसे 
आकस्मिक धन-लाभ के अवसर प्राप्त होते रहते हैं। यह बाल्यावस्था में दुखी 
तथा मध्य एवं वृद्धावस्था में सुल्ची रहता है । 

(3) “सिथुन' राशि में उत्पन्त मनुष्य गौरवर्ण, लम्बे कद का, चंचल, 
ही गुलाबी नेतन्नों, बड़ी नाक तथा सुन्दर केशों वाला, मधुरभाषी, ६६ 
प्रतिज्ञ, दाग्मी, चतुर, दयालु, धनी, विद्वानू, मंथुन-प्रेमी, कुटुम्ब-पालक, 
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अत्यन्त विवादी असम पटय का 
यशस्वी, हास्य-प्रिय, 


दो विवाह सम्भव हैं ।यह ने व्यवसाय में एक से अधिक वार पर्स 


“सता हैं। यह बाल्यावस्था में विशेष सखी, भध्यावस्था में 
टेछावस्था में अत्यन्त दुःखी रहता 


शरीः 
(4) “करं' राशि में उत्पन्त मनुष्य पतले परन्त गक्तिशाली पर 

£ शुरुतीर, कमेठ,  धर्मात्मा, 20जनों को प्रिय अत्यन्त बुद्धिमान वां 

परदेसवासी, अत्यन्त क्रोधी 


भक्त, भोगी, विलासी, यात्री 4५ 


तब 


(; 
घर-त] हेस्थी वे फॉसने बाल 
' कामों में न फर 
गृह, भूमि, सवारी आदि सुख पाते वाला ला राज ँ 
पीड़ित होता है । इसकी सत्र तिब्रता कर व मय र क्‍ 
मे अनुरक्त रहता है। इसको ों के रत, यठ ट्ठी ही ती 
इसे ज्योतिष, काव्य तथा र्लाः पा है सुयोग्य केवल एक टं 

(5) सह' राशि में उत्पत्त भ नम होता है । शरीर वार्ली' 
शीघ्र क्रद्ध हो जाने वाला, सुन्दर ठैश, परन्तु पुष्ट गत 


मांस वीर 
जयी, अहंकारी, स्थिर बुद्धि, वन बा गीसि-सेवी, प्रसिद्ध, शुर 2 हें 
प्रिय, मातृ-भक्त, हँसमुख, निष्कपर गा को ममण करने वा 


र 2 
है । इसे बाल्यावस्था में दो माताओं के शव कलाओं का जाने | ये 
स्त्रियों से शत्रुता रखता है 


' स्तात्े का अवसर मिर्लेती * द्वारा 

हानि तथा भय की सम्भावना २ हती दे होती कल वार 
(6) “कन्या” राशि में उर मनु पी 

तथा कण्ठ, बाहु, पीठ, गुप्तांग आदि पे सेप्य गौर दर, उतने 


पा कुटुप्को " चित्ने वाला, परदेश 2 बा 
लज्जालु प्रकृति, धनी, प्रियभाषी सत्यवादो, ; था मित्रों को प्रसस्ते 
कवि, चतुर, दानी तथा विलासी होता है गे द्धम 
करने वाला, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ९ सम्पत्ति कीं गी हींग 
है । इसक्री पत्नी अच्छे स्वभाव की ल्‍७& हीं होती ज़ी का वाला री अधिक 
होती हैं । नौकरी, अध्यापन, औष्ध अधचा दा सैत्तानों में कन्या 


द्रसके 
लिए लाभप्रद रहता हूं । _ आरयों का व्यवसाय - 
लए ला हे 








_ 'तुला' राशि में उत्पंत्त मतुष्प वलिष्ठ शरीर का, कोई अंग- 
हीने, पराक़मी, अकारण क्रोधी, चतुर, मित्र-प्रेमी, चंचल, दुःखी, बहु-स्त्री 
भोगी, अल्प-सन्ततिवान्‌, साझेदारी में सफल, धनी, दो विवाह के योग वाला, 
धर्मात्मा, पितृ-पुजक, युद्ध-प्रिय, प्रवन्ध-पटु, परोपकारी तथा वस्तु-संग्रही 
होता है । इसे जल से भय रहता है । व्यवसाय तथा यातायात सम्बन्धी कार्यों 
पे धन-लाभ होता है । सिर, उदर तथा चमं-रोग होना सम्भव रहता है । 

(8) 'वृश्चिक' राशि में उत्पत्त सचुत्य पीले तथा बड़े नेत्रों वाला, 
बढ़े वक्ष:स्थल वाला, सुन्दर परन्तु छोटे आकार का स्थूल शरीर, सन्‍्तोषी, 
विचारशील, स्वार्थ-साधक, दयाहीन, पाखण्डी, कपटी, मन की बात भाँप 
तेने वाला, कुशल, अपनी प्रतिभा पर गे करने वाला, निन्‍्दक, भ्रातृ-द्रोही, 
कामासक्त, धूर्त, पर-स्त्री अथवा पर-पुरुष में आश्षक्त, निष्दुर, कलही तथा 
तोभी होता हैं। इस राशि वाली स्व्रियाँ दुःशीला होती हैं । परन्तु इस राशि 
वाले पुरुष की पत्नी सच्चरित्रा होती हे । 

(9) 'धनु' राशि में उत्पत्त मनुष्य सुन्दर, मोटे शरीर वाले, मधुर 
भाषी, शक्ति-सम्पत्त, तेजस्वी, धनी, यात्री, बुद्धिमान, बलवान, श्रेष्ठ, पवित्र» 
पाहसी, निष्कपट, भविष्य-वक्ता, मितव्ययी तथा उद्यमी होते हैं । ये स्त्री- 
तोलुप, अल्प-्सन्‍्ततिवान्‌ तथा शब्रुहंता होते हैं । इनके तीन विवाह सम्भव हैं। 
) बाल्यावस्था में धनी होते हैं तथा बाद में अनेक प्रकार के व्यवसाय करते हैं । 
इलदें |,8, 8, 28, 38 48वें वर्ष में कष्ट होना सम्भव है । ४ 

(0) 'मकर” राशि में उत्पत्नः मनुष्य मोटे शरीर परन्तु पतली 
कमरे वाला, सुन्दर आँखों तथा काले केश वाला, तीज स्मरणशक्ति-प्म्पत्त, 
बड़े कुटुम्ब वाला, मातृ-भक्त, स्त्रियों के वश में रहते वाला, दंभी, विद्वान, 
आतसी, दढेप्रतिज्ञ, काव्य-कुशल, संगीत-प्रेमी, सत्यवादी, क्रोधी तथा यशस्वी, 
होता है । गह अपने से हीन वर्ण अथवा बड़ी आयु वाली स्त्री से विवाह कर 
पता है। इनमें कुछ सुख्यात तथा "कुछ कुख्यात होते हैं । इस्हें 25वें वर्ष 
में हाथ-पाव की पीड़ा हो सकती है । 

0 राशि 34, पतले तथा लम्बे शरीर वालो, 
हे केश वाला, अह्प सन्‍्ततिवानू, पर-स्त्री में आसक्त, कला तथा राजनीतिक 
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कार्यों में रुचि रखने वाला, पराये धन का अपहरण करने वाला, क्‍ 
गामी, पापी, अत्यन्त कामी, मद्यपी, भोगी, निर्भव, धनी, मानी, 6 
आलसी, दयालु, उन्मत्त तथा दुखी होता है । इसके जीवन में हानि-लाए! 
अवसर प्राय: ही आते रहते हैं । 


( [2 ) 'मीन' राशि में उत्पन्‍न्त मनुष्य सुन्दर रूप तथा सुन्दर रच 
जज गा 0 नरत्साहित हो जाने वाला, प्रिय तथों 
ष्ठ सुन्दर ०५ ह तथां दुए 
_! वाला, सुन्दर स्वभाव, भी-कभी मादक-्रव्यों के सेवन वीं: 
चरण में भी प्रवृत्ति, | चेतुर, वास्मी, क्रोध्वी, क्रपण, विनर, संगीत 
धनी, भोगी, निष्कपट । क्ृ ! 


शत्रजा 
” उदार गुणी विद्र त्रज्ञ 4 
कपल परिश्रमी गाए कस ते, लेखक शास 

मुख, अत्यन्त कामी 


पत्र 
व्‌ मर्क: अतः 
मी तथ कमान, आत्मविश्वासी, धार 
: अधुरभ्षाषी होता है । 
यह स्त्री से प्रीति रखने 


“- <आ 


भक्त पर 


> > 
पिता तथा देव-ग्रुरु था तो 


हे खने 


गत्पत्त पदार्थों का > 
अथवा जलीय-पदार्थों से आजीविका का 
| 


पभोग करने वाला 
*रने वाला होता है । 














9 : शहों की उच्च-तीचादि स्थिति 
ै का प्रभाव 


७-+-+-+-७+-९--३-+--७-+-+-+-७ ७... 


७-0“ 9“+-+-++ 4९-९०“ %-%-९--३१-२०-०-९०-९--दी-- 





कौन सा ग्रह किस राशि में उच्चस्थ, मूलत्रिकोणस्थ, नीचस्थ, स्व- 
क्षेत्री, मित्र-क्षीत्री अथवा शत्रु-क्षेत्री होता है,' उल्लेख पहले किया जा चका 
»। ग्रहों की इन स्थितियों का जातक पर क्या सामान्य प्रभाव पडता है 
यहां उप्ती पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा 


उच्च राशिस्थ ग्रहों का फल 


]. सूर्य--उच्चस्थ (मेष राशि में) हो तो जातक भाग्यशाली, धत्ती । 
पशस्वी, सुखी, नेतृत्वणक्ति-सम्पन्न, शूर-वीर तथा विद्वान होता है। 

2. चनद्रमा--उच्चस्थ (वृष राशि में) हो तो जातक यशस्वी विलासी 
अतंकार-प्रिय, सुन्दर, सुखी, चपल स्वभाव का तथा मिष्ठान-प्रिय होता है । 

मंगल--उच्चस्थ (मकर राशि में) हो तो जातक शुर-वीर 

ताह्मी, करत्तव्य-परायण तथा राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त होता है । 

4, बंध--उच्चस्थ (मीन राशि में) हो तो जातक राजमान्य शचत्न- 
ताशक, वंशवृद्धि कर्ता, सुखी, बुद्धिमान्‌, लेखक, सम्पादक आदि होता है। 

5, गुरु-उच्चस्थ (कर्क राशि में) हो तो जातक शासक, ऐश्वर्ये- 
शात्री, विद्वान, संदंगुणी, राजा का प्रिय, चतुर तथा सुखी होता है । 

6. शुक्र-उच्चस्थ (मीन राशि में) हो तो जातक संगीत-काव्य-प्रेमो 
कराती, बिलासी, भाग्यशाली तथा सुखी होता 


7, शनि-उच्चस्थ (तुला राशि में ) हों तो जातक पृथ्वोपति 
ग्राख़ी, ऐश्वर्य शाली, सुखी, कृषक तथा परोपकारी होता है । 


['/]0॥7/] 
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भूः 
8 ४ 8 8 जात * 
5. राहु--(मिथुन, मतान्‍्तर से-- वृष राशि में) हो तो जे 
वीर, साहसी, सरदार. लम्पट तथा धनी होता है । 


धन है. न का न न शि में 
जातक भ्रमणर_-श्रय, सरदार, रा 






हो 






जा का प्रिय तथा नीच-प्रकृति का होती 
। सैजे-त्रिकोगषराशिस्य ग्रहों का फल 
( ) झष--मृल जि कोणगत (सिंह राशि के 20 अंश तक 
22202 ४ सुली, यशस्वी तथा सम्माननीय होता है । »0 अंश व 
हो तो बार पा त गत (वृष राशि के / से 0 | 
(3) संगल---मूद के | तथा भाग्यशाली होता हे । अल) ह्वी व 
सामान्य थे जगत (वृष राशि के 48 अं श्र्रि 
शक] "ये धनी, अपयशी, _जर्थी, लम्पट, क्रोबी, दुष्ट, स्वॉर्थी: 
था नी के 2 » क्रोधी, दुष्ट, 
हीन तथा नीच प्रकृति का होता है । के 
हे, घधे--मल अंश 
हो तो 303 जन क्‌ रत ' ध्ा राभा तक [6से ८ है अद्वाद 
तथा धनी होता है । ” अवसायी, चिकित्सक, महत्वाकां 
(5) गरुरु--मूल त्रिकोण ु हो 
जातक भोगी, ह यशस्वी, रे | छु राशि के 3 अंश २३१ 7 
(6) शुक्र--म्रूल त्रिकोणगत ।. गनीय तथा यशस्वी हें ) ही तो 
जातक जागीरदार, कामी, विल्ञासी हक । राशि के 0 अंश ०27 अनेवे 
पुरस्कारों का विजेता होता है । “देर, स्यों को प्रिय तें 
(7) शनि--सूल शनि कोणगत (मम ) हो तो 
जातक शूर-वीर, अस्त्र-शस् त्-निर्माता, ऊँ हे . राशि के 20 अंश तर्क » 
चालक, वेज्ञानिक तथा साहसी होता है | आसन प्रिय, क॒र्त॑व्यरनि5“/ 
(5) राहु--मूल 
धनी तथा लोभी होता है । 
(9) केत्ु-मसूल त्रिकोणगत (मकर 
के मुल त्रिकोणगत जैसा ही फल देता है । 


टिप्पणी--अधिकांश विद्वान्‌ केतु का 3ज! लिकोण नही मानते । इसी 





) हो ते 
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० गो (कर्क राशि भें) हो तो जातक वाल 


राशि में) 5 जो वक को हि 
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. भ्रकार कुछ विद्वान्‌ राहु को भी मूल त्रिकोण नहीं मानते । 
स्वक्षेत्री ग्रहों का फल 

(।) रूथें--स्वक्षेत्री (सह राशि का) हो तो जातक सुन्दर, सुखी, 

ऐश्वयंशाली, व्यभिचारी तथा काम-लोलुप होता है । 

(2) चन्‍्द्रभा--स्वक्षेत्री (कर्क राशि का) हो तो जातक सुन्दर, धनी, 
भाग्यशाली तथा तेजस्वी होता है । 

(3) संगल---स्वदकषत्री (मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि का) हो तो 
ः साहसी,बलवान्‌, तेजस्वी तथा यशस्वी होता है । 

(4) ब्रुध--स्वक्षेत्री (कन्या अथवा मिथुन राशि का) हो तो जातक 
लेखक, बुद्धिमान, विद्वान तथा शास्त्रज्ञ होता है । 

(5) गुरू-सस्वक्षेत्री (धनु अथवा मीन राशि का) हो तो जातक 
काव्य- प्रेमी, चिकित्सक, शास्त्रज्ञ, सुखी तथा यशस्वी होता है । 

(6) शुक्र--स्वक्षेत्री (वृष अथवा तुला राशि का) हो तो जातक 
विद्वान, गुणवान्‌, विचारवानू्‌, धनी तथा स्वतन्‍त्रचेत्ता होता है । 

(7) शनि--स्वक्षेत्री (मकर अथवा कुम्भ राशि का) हो तो जातक 
पराक्रमी, कष्ट-सहिष्णू तथा उग्र-स्वभाव का होता है । 

(8) राहु -स्वक्षेत्री (कन्या राशि का) हो तो जातक सुन्दर, यशस्वी 
तथा भाग्यशाली होता है । 

(9) केतु---(मिथुन राशि का) हो तो जातक कमेंठ, धेयेवान्‌, कष्ठ- 
सहिष्णु, चिन्ताशील तथा गुप्त युक्तियों वाला होता है । 

मित्रक्षेत्री ग्रहों का फल 

(।) सूर्य--मित्रक्षेत्री (कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु अथवा मीन राशि- 
गत) हो तो जातक दानी, सुखी, सौभाग्यशाली, यशस्वी तथा व्यवहार-कुशल 
होता है । 

(2) चन्द्रभा--मित्रक्षेत्री (सह, कन्या अथवा मिथुन राशि गत, 
मतानतर से--केवल सिंह राशि गत) हो तो जातक सुखी, धनी तथा गुणवान्‌ 
होता है । 

(3) मंगल--मित्रक्षेत्री (सिंह, कक, धनु अथवा मीन राशिगत) हो 
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तो जातक मिचक्षेत्री तथा धनवान्‌ होता है। 

(4) बुध--मित्रक्षेत्री (सिह, कक, धनु अथवा मीन राशिगत, मता- 
तर से --कके राशिगत नहीं हो तो जातक कार्य॑दक्ष , विनोदी स्वभाव का 
एवं शास्त्रज्ञ होता है । 

(5) गुरु--मित्रक्षेत्री (सिह, कर्क, सेप अथवा वृश्चिक राशिगत) 
हो तो जातक उन्नतिशील, बुद्धिमानू तथा सुखी होता है । 

(6) शुक्र-मित्रक्षेत्री (कन्या, मिथुन, मकर अथवा कुम्भ राशिगत) 
हो तो जातक गुणवान्‌, सन्तितिवान्‌ तथा सुखी होता है । 

(7) शत्ति--मित्रक्षेत्री (कन्या, मिथुन, वृष अथवा तुला राशिगत) 
हो तो जातक परान्त-भोजी, धनी, सुखी तथा प्रेमी-स्वभाव का होता है । 

(8-9) राहु-केतु-मित्रक्षेत्री ( शुक्र, शनि तथा बुध की राशियों में) 
हों तो इनका प्रभाव मित्र-क्षेत्री शनि के समान ही होता है । 

शत्रु-क्षेत्री ग्रहों का फल 

() सूर्य--शत्रुक्षेत्री ( वृष, तुला, मकर अथवा कुम्भ राशिगंत) हो 
तो जातक नौकरी करने वाला, सदैव दुःखी रहने वाला होता है । 

(2) चस्त्रमा--शत्रुक्षेत्री (कन्या अथवा मिथुन, मतान्तर से--मकर 
तया कुम्भ राशिगत भी) हो तो जातक हृदय-रोगी तथा अपनी माता के कारण 
दुःखी रहने वाला होता है । 

(3) संगल--शत्र क्षेत्री (कन्या अथवा मिथुन, मतास्तर ये--मकर 
तथा कुम्भराशिगत भी) हो तो जातक विकलाड्, सर्देव व्याकुल, दीन तथा 
मलिन होता है। 

(4) बुध--शत्रु क्षेत्री (कर्क राशिगत ) हो तो जातक करत्त॑व्य-हीन, 
सामान्य सुखी तथा वांसनालिप्त होता है । हैं 

(5) गुरु--शत्रुझेत्री (वृष, तुला, कन्या अथवा मिथुन राशिगत ) 
हो तो जातक चतुर तथा भाग्यशाली होता है । 

(6) शुक्र-शत्रुक्षेत्री (सिह अथवा कर्क राशिगत) हो तो जातक 
नोकरी अथवा दासतृत्ति द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला होता है । 
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है" 

(7) शन्रि-शज्रुक्षेत्री (सिह, करके, मेष अथवा व श्चिक राशिगत) 
हो तो जातक जीवनभर किसी न किसी दुःख से दुःखी बना रहता है । 

(8-9) राहु-केतु-शत्रुक्षेत्री हों तो इनका प्रभाव भी जत्रक्षेत्री 
शनि के समान ही होता है। 3, 

नीचराशिस्थ ग्रहों का फल 

(।) सूर्य--नीच-राशिस्थ (तुला में) हो तोजातक बन्धु-सेवी एवं पाप- 
कर्म करने वाला होता है । 

(2) चन्द्रभा --नीच-राशिस्थ (वृश्चिक में) हो तो जातक नीच-प्रकृति 
का, रोगी एवं अल्पधनी होता है । 

(3) संगल--तीच-राशिस्थ (कर्क में) हो तो जातक नीच-स्वभावका, 
क्ृतब्न, परन्तु धनी होता है । 

(4) बुध--तीच-राशिस्थ (मीन में) हो तो जातक चंचल-स्वभाव का, 
बन्धु-विरोधी एवं उग्र-प्रकृति का होता है । 

(5) गुरु--नीच-राशिस्थ (मकर में) हो तो जातक अपवबादी, अपयश 
पाने वाला तथा दुष्ट स्वभाव का होता है । 

(6) शुक्र--तीच-राशिस्थ (कन्या में) हो तो जातक किसी-न-किसी 
कारण-वश दुःखी बना रहता है । 

(7) शनि--तीच-राशिस्य (मेष में) हो तो जातक दरिद्र तथा दुःखी 
होता है 

(8-9) राहु-केतु--तीच-राशिस्थ हों तो इनका प्रभाव भी शत 

जसा ही होता है । स्मरणीय है, राहु को धनुराशि में (मतान्तर से-बृश्चिक 
में भी) तथा केतु को मिथुन राशि में (मतान्तर से वृष में भी) तीच-राशिस्थ 
मानता जाता है । 

: टिप्पणी---(4) जिस जन्‍्म-कुण्डली में जितने अधिक ग्रह उच्च- 
राशिस्थ, मूलत्रिकोणस्थ, स्वक्षेत्री अथवा मिचक्षेत्री होते हैं, वह जातक उतना 
ही अधिक धनी, सुखी, यशस्वी तथा सदइगुणी होता है । 

(2) एक ग्रह स्वक्षेत्री हो तो जातक अपनी जाति में श्रेष्ठ, दो ग्रह 
स्क्षेत्री हों तो कत्तंव्य-परायण, तीन ग्रह स्वक्षेत्री हों तो धनी तथा सम्मानित, 
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चार ग्रह स्वक्षेत्री हों तो धनी, विद्वान एवं राजमन्त्री, पाँच ग्रह स्वक्षेत्री हों 
तो राजा अथवा राजतुल्य अधिकार सम्पन्त, परम ऐश्वर्यशाली, धनी, सुखी, 
सदगुणी, प्रमयशस्वी तथा विद्वान होता है ! 


(3) यदि एक ग्रह मित्र-क्षेत्री हो तो जातक पराये धनः का उपभोग 
करने वाला, दो हों तो मित्र के धन का उपभोग करने वाला, तीन हों तो 
स्वोपाजित धन का उपभोग करने वाला, चार हों तो दाती, पाँच हों तो 
नेता, सरदार अथवा सेनापति; छः हों तो महान सेनानायक, प्रथमश्रेणी का 
नेता अथवा उच्छ पदाधिकारी तथा सात हों तो राजा अथवा राज तुल्य 
अधिकार पाने वाला होता है । 

(4) जितने ग्रह शत्रु-क्षेत्री होते हैं जातक उतना ही अधिक दुःखी, 
निराश, चिन्तित, दरिद्र तथा भाग्यहीन होता है । यदि तीन ग्रह शत्रू-द्षेत्री 
हों तो जीबनभर दुःख्री रहने के बाद जीवन के अन्तिम दिलों में सुख प्राप्त 
करता है । 


(०) जितने ग्रह नीच राशिस्थ होते हैं, जातक को उतना ही अधिक 
अधशुभ-फल मिलता है । यदि तीन ग्रह नीचेस्थ हों तो जातक सूर्ख होता है। 








0 ; ब्रहों का भाव तथा राशि-फल 
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विभिन्‍न भावों तथा राशियों में स्थित विभिन्‍न ग्रह जातक के जीवन 
पर क्‍या प्रभाव डाते हैं, इसे निम्तानुसतार समझना चाहिए । परन्तु इनके 
साथ ही अन्य ग्रहों की युति हृष्टि तथां उच्च-तीच आदि सभी बातों पर 
विचार करने के बाद ही फलादेश निश्चित करना चाहिए । 
ग्रहों का भाव-फल 

विभिन्‍न भावों में स्थित विभिन्‍न ग्रहों का फल इस प्रकार होता है-- 
सूय 

प्रथम भाव' में हो तो जातक स्वस्थ, साहसी, वीर, दृढ़ इच्छा-शक्ति 
सम्पन्न, भ्रमणशील, नेत्र-रोगी, विकल, स्त्री-पुत्रादि की ओर से दुःखी, दुःखी 
हृदय वाला, ईर्ष्यालु, क्रोधी तथा पित्त-रोग से पीड़ित होता है । परन्तु यदि 
मेष अथवा सिंह राशि का होकर प्रथम भाव में बंठा हो तो यशस्वी, प्रभाव- 
शाली, महत्वाकांक्षी, उदार तथा स्पष्टवादी होता है । 

द्वितीय भाव में हो तो जातक धनी, त्यागी, भाग्यशाली, दुबंल, 
कुमित्रों वाला, मुख-रोगी, स्त्री के कारण कुटुम्ब से कलह करने वाला, क्ृतघ्त, 
ओजस्वी वक्ता तथा दुःखी होता है । तुला राशि का हो तो अपव्ययी एबं 
ऋणी होता है । 

'तृतीय भाव' में हो तो जातक प्रतापी, साहसी, बुद्धिमान, पराक्रमी, 
भाइयों की ओर से दुः:खी, परोपकारी, विख्यात, सहिष्णु, मित्रों का शुभेषी एवं 


अध्यापनत अथवा लेखन में सफल होता है। जन्म-राशिगत सूर्य अनेक यात्राएँ 


भी कराता है । 
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चतुर्थ भाव' में हो तो जातक क्रूर स्वभाव, कृतघ्न, अपकारी, 
कारी, ईर्ष्यालु, हृदय-रोगी होता है तथा स्त्री-वशी, माता को कष्ट, मारर्सिँ 
रूप से चिन्तित, बन्धु-बाँधवों से घृणा तथा शत्रुता आदि कुफल होते ह्‌।, पृरच्ठु 
शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो स्थावर सम्पत्ति से लाभ एवं वृद्धावस्था में सरम्मर्ति 
मिलता है। / 

पंचम भाव' में हो तो जातक तीदक्षण-बुद्धि, चंचल, प्रमादी, ठग, 
दुष्कर्म रत, विलासी, एकान्त-प्रेमी, उदारतापुर्वक खर्चे करने वाला, पिता 


लिए अशुभ तथा प्रेम-सम्बन्ध में असफलता पाने वाला होता है । 

'बष्ट भाव' में हो तो जातक शत्रुजितू, कामी, यात्रा में कष्ट पाने 
वाला, रोग एवं शत्रु-रहित, उद्योगी, चतुर, बन्धु-वाँधवों का हितेषी तथा 
राज्य द्वारा सम्मान पाने वाला होता है । + 

'सप्तम भाव' में हो तो जातक चिन्तित, पीड़ित, कामातुर, दुष्ट 
भाव का, अनेक शत्रुओं वाला, पत्नी का आज्ञाकारी, विवाहोपरान्त उन्‍्नतिशॉर्ल 
तथा सार्वजनिक जीवन में सफल होता है । स्त्री की कुण्डली में हो तो पति 
से तलाक या उपेक्षा देता है । 

'अष्ठटम भाव में हो तो जातक चंचल, चिन्तित, दुःखी, नेत्र-रोगी, 
गुप्त-रोगी, धू्ते, पर-स्त्रीगामी, संकीर्ण मनोवृत्ति का, पैतृक-सम्पत्ति पाने 
वाला तथा मृत्यु के साथ प्रसिद्धि पाता है । पुरुष की कुण्डली में पत्नी तथा 
स्त्री की कुण्डली में पति की असामयिक मृत्यु का सूचक है । 

'नवम भाव' में हो तो जातक राज्य, पिता तया गुरु से वैचारिक- 
विरोध रखने वाला, अल्प पितृ-सुख, दुःखी, काव्य-प्रेमी, देवाराधक, दंभी, 
धूर्त, उदार, भ्रातृ-सुख रहित, परन्तु सम्मान पाने बाला होता है। विदेशों 
में प्रतिष्ठा पाता है । 

“दशम भाव! में हो तो जातक धनी, साहसी, बली, विद्वानू, पराक्रमी, 
भाग्यशाली, बहुमित्रवान्‌ू, यशस्वी, दानीं, उच्चस्तरीय जीवन जीने वाला, 
ऐश्वयंशाली, विदेशी-संस्थाओं में सम्बन्ध रखने बाला सुप्रसिद्ध व्यक्ति होता 
ट॥ 


'एकादश भाव' में हो तो जातक प्रसन्‍्त-हृदय, घनी, तनिर्बल स्वास्थ्य 
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वाला, सदाचारी, राज्याश्रित, विचारशील, महत्वाकांक्षी तथा मित्रों की 


सहायता से उन्नति पाता है । 
द्वादइश भाव' में हो तो जातक नेत्र-रोगी, पर-स्त्रीगामी, बुद्धिहीन, 


अमणशील, पितृविरोधी, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, चाचा, ताऊ से 
दुःखी तथा व्यवसाय में हानि पाने वाला होता है। 
चन्द्रमा 


“प्रथम भाव' में हो तो जातक प्रभावशाली ज्यक्तित्व वाला, सुन्दर, 
अन्वेषक, स्त्रियों द्वारा सम्मानित, भ्रमणशील, चंचल, शीघ्र कुछ हो जाने 
वाला तथा साहसी होता है । यदि क्षीण चन्द्रमा हो अथवा वह नीचस्थ या 
पापयुक्त हो तो दुबु द्धि, घनहीन तथा अधर्मी होता है । 

'द्वितीय भाव' में हो तो जातक घतनी, सुन्दर, मधुरभाषी, स्त्रियों को 
वश में करने वाला, व्यवहार-कुशल, सम्माननीय, शान्‍्त, काव्य-प्रेमी तथा 
अनायास धन पाने वाला होता है । 

'तुतीय भाव' में हो तो जातक पराक्रमी, अल्पधनी, मितभाषी, जितै- 
न्द्रिय, भाई-ब हिनों से प्रेम रखने वाला, साहित्य तया कला का प्रेमी, कल्पता- 
शील, तीब्र स्मरण-शक्ति सम्पन्न तथा यात्रा-प्रिय होता है । 

चतुर्थ भाव' में हो तो जातक परोपकारी, विद्याशील, विनम्र, विद्वान, 
भक्त, अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दूर के सम्बन्धियों से झगड़े, #ाता को 
अनिष्टदायक एवं प्रारम्भिक जीवन में दुःखी होता है । 

'पञचम भाव' में हो तो जातक धनी, बुद्धिमान, दयालु, श्रद्धालु, बहु- 


सन्ततिवान्‌, जुए-लाटरी से धन कमाने वाला तथा किसी अविश्वस्त व्यक्ति पर 
विश्वास करने के कारण परेशान होने वाला होता है । इसकी एक सन्तान 


सार्वजनिक प्रसिद्धि प्राप्त करती है। 

'षष्ठ भाव' में हो तो जातक अधिक शत्रुओं वाला, मन्दार्ति, उदर 
तथा कफ रोगों से पीड़ित, पर-स्त्रियों में आसक्त, आलसी तथा चपल स्वभाव 
का होता है । यदि स्त्री की कुण्डली में ऐसा हो तो प्रसव के समय अधिक 
कष्ट होता है । 

सप्तस्त भाव में हो तो जातक व्यवसाय द्वारा धन कमाने वाला, 
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दयालु, कामी, स्त्री-वशी, जल यात्रा-प्रिय, लोक-प्रिय, सुशील तथा 
रूपबती पत्नी वाला, शान्‍्त, पत्नी द्वारा धन-लाभ तथा सुखी गृहस्थ होता है । 

अष्टम भाव' में हो तो जातक आलस्य, सर्देव चिन्तित, मलिन- 
हृदय, नेत्र रोग, श्वास, पांडु, ज्वर अथवा क्षय-रोगी, परस्त्री-गगमन के इच्छुक 
तथा माता, पत्नी अथवा किसी अन्य स्त्री से वसीयत द्वारा धन प्राप्त करता 
तल 

'नवम भाव' में हो तो जातक धनी, पुत्रवान्‌ू, भाग्यशाली, साहसी, 
सुन्दर, धामिक, लम्बी यात्रायें करने वाला होता है। ऐसी स्त्री दाशनिक 
होती है। यदि चन्द्रमा क्षीण अथवा निर्बल हो तो कुत्सित विचारों वाला, 
निर्धन होता है । 

दशमस भाव में हो तो जातक धती, मानी, सखी, माता से धन पाने 
वाला, नवयुवतियों के साथ विलास करने वाला, किसी एक स्त्री द्वारा जीवन 
में सहायता एवं सफलता पाने वाला, साहमी तथा महत्वाकांक्षी होता 
जमीन-जायदाद के क्रय-बिक्रय मे लाभ होता 


उकादश भाव में हो तो जातक स्त्रियों को शीघ्र प्रभावित करने 
वाला, धनी, अनेक व्यवसायों द्वारा नित्य लाभ पाने वाला, उदार, सभ्य, 


साहित्य-प्रेमी, विश्वस्त मित्रों वाला, किसी प्रभावशाली स्त्री से संरक्षण पाने 
वाला, बढ़े परिवार वाला तथा सफल व्यक्ति होता है । 


तिबल चन्द्र असफलता 
देता 


द्वाइश भाव में हो तो जातक नेत्र-रोगी शत्र से भयभीत, चाचा-ताऊ 
मामा की ओर से चिन्तित, तीव्र-स्वभाव, सर्दी-जुकाम से पीड़ित रहने वाला, 
भ्रमणशील, मिथ्यावादी, प्रवासी सेवाभावी तथा अल्पकालीन प्रणय सम्बन्ध 
और उनमें भी अप्तफलता पाने वाला होता है । 
मज़ल 
अथस भाव' में हो तो जातक झगड़ालुू, आत्मश्लाघी, चंचल चित्त, 
नेत्र-रोग, रक्त चापादि से पीड़ित, स्त्री-पुत्र की ओर से दुःखी, साहसी, कृतघ्न, 
अत्यन्त क्रोधी, आक्रामक, शरीर, मुख अथवा सिर पर चिह्न, विवाहित-जीवन 
अथवा पत्नो-वियोग के कारत्र दुखी, स्वभाग्य-निर्माता, चतुर तथा चालाक 
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होता है । स्त्री-कुण्डली में दुर्भाग्य एवं पति द्वारा उपेक्षा का सूचक होता है । 

(द्वितीय भाव' में हो तो जातक कृपण, वाचाल, धनी, असभ्य, कठोर 
वाणी बोलने वाला, यदा-कदा ऋणी, क्ृषि-कर्म में चतुर, अपयशी, प्रवासी 
तथा लोहा, रसायन आदि पदार्थों के व्यवसाय से लाभ उठाने वाला होता है। 

| तृतीय भाव' में हो तो जातक विलासी, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, उदार, 
धामिक, भाइयों भथवा विधवा-बहिन की ओर से दुःखी, साहसी, दुश्चरित्र, 
: तीरोगी तथा दुःखी पत्नी वाला होता है । कोई दुधटना होना भी सम्भव है । 
चतुर्थ भाव' में हो तो जातक प्रवासी, भ्रमणशील, अचल सम्पत्ति 
तथा भूमि का स्वामी, अभिमानी, राज्याश्रित तथा स्वजत्तों से परित्यक्त 
होता है । यदि मज्भल क्षीण या निबेल हो तो सम्प त्ति की हानि कठिनाइयों 
तथा पत्नी की मृत्यु की सम्भावना रहती है । 

'पञ्चस भाव' हो तो जातक साहसी, क्र, सन्तान-पक्ष से चिन्तित, 
पापी, चपल-बुद्धि, जुए-सटटे में आधिक हानि पाने वाला तथा व्याकुल चित्त 
का होता है । स्त्री ग्ग कुण्डली में हो तो वह णील रहित । निलज्ज होती है 
तथा गर्भपात सम्भव है । 

षणष्ठ भाज' में हो तो जातक यशस्वी, बलवान, अत्यन्त चतुर, शत्रु- 
जयी, स्वस्थ, सैनिक अथवा पुलिस विभाग में कार्य रत, कुल में प्रधान होता 
है । परन्तु मज्जल निर्बेल हो तो कपदी, विश्वासघाती तथा उदर-रोगी होता 
ट़्ै। 
सप्तम भाव' में हो तो जातक चपल-बुद्धि, स्त्री की ओर से सन्‍्तप्त, 

यु्ताग में पीड़ा, व्यवसाय में कठिन परिश्रप करने वाला तथा साझेदारी 
अथवा वाद-विवाद में हानि पाने वाला होता है | 

अष्टस भाव' में हो तो जातक कान्तिहीन, अविनयी, विधुर, दुश्चरित्र, 
पत्ती से शत्रुता रखने वाला, अल्प सनन्‍्ततिवान तथा शस्त्र-प्रहार एवं जल-भय 
क्रा शिकार होता है। स्त्री की कुण्डली में यह दुर्भाग्य तथा अधारमिकता का 
मृचक होता है । क्‍ 

नवस भाव! में हो तो जातक विख्यात, भाग्यशाली, हठी, चालाक, 
उत्साही, तेजस्वी, भ्रातृहीन अथवा भाइयों एवं सालों के लिए अनिष्टकारक 
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जज | 
अथवा उनकी ओर से दुःखी एवं की यात्रा अथवा परदेश में 
दुर्घटना का शिकार होता है । 


दशम भाज' में 
एवं सम्मान पाने वाला, 


पिता से प्रतिकूल, साह 
होता है । 


- कं ज्य 
हो तो जातक सुखी, धनी, बलवान: * कि 
जितेन्द्रिय, शत्रुओं से भी धन 007५ वा 
हसी, उत्साही, विख्यात तथा आकपक 
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एकादश न्‍तत, लॉमभीं 
भाव में हो तो जातक्र सन्‍्तान-पक्ष से 022५ ॥0 - बरी 
पीड़ा पहेचा; . म्रघाती मित्रों वाला, विलासी, 08 78%: होता €। 
00 ८छातस्था में भी युवा दिखाई देने >्यथी, 5“ 
न मो तो जातक शत्रु-ताशक, पतित, अपव्या * था गर 
+रस्त्री तथा पराये नन का अपहरण करने 0 बाला, मद्यपी ते 
गन, शल्य- हे ९८ग करते की इच्छा 


जोता है ! 
बुध " आदि से हानि पाने वाला होता € 


मे ग्रेता 

4 न्पत्‌ प्ताय भ ल ः् ना ठा ने वा ला र्टे 2 कुर्शर्त, 

द्वितीय भाव' में व यसेलाभ उ आभि टट 4 रे 
काव्य-प्र के जातत्तक सी धान, वा 

सुवक्ता, गठ्य-प्रे मी भोगी ७ ले, उदार, ... धान 

>> न 9 9 लेखक, वुद्धि-बल अथवा पुरुषार्थ 

'....ज, दलाल, यश था साधु ग़ी होता है ' , 

तृतीय भाव! में हो तो एवभावी हा ८ धरा 


तो जातक क्रय बाली 
८ . #म-विक्रय से लाभ पाने 
अनुसार परिवतंनशील होता है। दवा 


चथुर्थ भाव' में हो तो जातक 
का स्वामी, परोपकारी, राज्याधिकारी, ज्योतिष-प्रेमी न ्ित्यिक: 
ह् 23 9 र< (2 
के व्यवसाय अथवा अपने पुरुषार्थ से 


लाभ पाने वाला, व्यावसार्थिव: नेता 
करने वाला तथा गृहस्थ सम्बन्धी चिन्ताओं से कछ चिच्तित रहने वाली दें 
है। (: 


पक सम्पर्तति 
सम्पत्ति 
या त्राएँ 


धनी, पंडित, सरल, स्था 








'वञ्न्चम भाव! में हो तो जातक विद्वानों द्वारा सम्मानित, मर्थुर भाषी, 


धतन्ती, पविश्न, प्रशासन-दक्ष, यशस्वी, सुन्दर वस्त्रादि का प्रेमी, तीस वर्ष की 
आयु के बाद पुत्र-खुख पाने वाला अन्यथा अविवाहित ही रहने वाला होता है । 


घषष्ठ भाव' सें हो तो जातक कामातुर, कलह-प्रिय, अधिक शत्रुओं 


_ वाला, आलसी, उग्र-स्वभाव, घैययेहीन, अधीनस्थ कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित 
तथा मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य-लाभ हेतु यात्रा करने वाला होता है । 








'सप्तम भाव' में हो तो जातक धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌, सुन्दर, स्पस्ट 
< वाचाल, अनुत्तरदायी पत्नी वाला, अस्थिर विचारों वाला, गणित, 
ज्योतिष एवं व्यवसाय में चतुर, नीतिज्ञ, देशाटन-प्रेमी तथा पर-स्त्री-रत भी 
होता है । 

'अष्टम भाव' में हो तो जातक मनसस्‍्वी, दीन, प्रवासी, विख्यात, 
कुछप, अतिथि-सेवी, कामी, उदासीन, भू-सम्पत्ति पाने वाला तथा पत्नी 
अथवा किसी साझेदारी के विवाद के कारण दुः:खी होता है । 

'तवस भाव! में हो तो जातक घन-पुत्रादि से युक्त, धर्मात्मा, सदा- 
चारी, ताकिक, संगीत-प्रेमी, उपकारी, यशस्वी, तीत्र-बुद्धि, व्यवहारूऊशल, 
लम्बी यात्रायें करने वाला तथा विदेशों से सम्वन्ध रखने वाला होता है । 

'दशम भाव में हो तो जातक पैतृक-धन से धनी, सुवक्ता, सुन्दर, 
विनोदी, विनम्र, मित्रों से लाभ पाने वाला, अधिकारी, तीब्र-बुद्धि, सम्माननीय 
तथा मातृ-पितृ-भक्त होता है । 

'एफकादश भाजय' में हो तो जातक धनी, उदार, परोपकारी शास्त्रज्ञ, 
अभिमानी, व्यवसाय-कुशल, ज्योतिषी, कवि, चतुर, स्वार्थ-साधन में कुशल 
तथा चतुर एवं सुयोग्य सन्‍्तानों वाला होता है । शनि से दृष्ट हो तो आश्िक- 
हानि होती है । 

नद्वादइश भाव” में हो तो जातक मायावी, कठोरभाषी, दीन, विकलांग, 
पतित, चिन्तित, दुव्येंसनी, गुप्त-शत्रुओं वाला तथा मिथ्यापवादों के कारण 
दुःखी चित्त वाला होता है | यदि पाप-ग्रह से हृष्ट हो तो जातक की सन्‍्तान 

भी दुःख का कारण बन सकती है । 
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वृहस्पति (गुरु) 
प्रथम भाव' में हो तो जातक सन्‍्दर , आकषंक, व्यक्तित्व वात्ा, 
डर, भोगी, ज्योतिविद, दीर्घायु, दयालु, उदार, ज्ञानी, सात्विक-प्रवृत्ति का, 
बड़े परिवार वाला, विद्वान तथा प्रबल तके-शक्ति सम्पन्न होता है । केश 
गो पा सफेद हो जाते हैं अथवा झड़ने लगते हैं तथा दाँत गिरने आस्म 
जाते 8 । 


] मं श्षुर व्यवहार- 
द्वितीय भाव' में हो तो जातक धनी सजी! मधुर पकारी, मुखर 
> / भृवक्ता, सुन्दर, , काव्य-प्रेमी, लेखक, ज्योतिषी, परो 
पत्नी वाला राज-काज में चतुर तया पराये दोषों को मिटाने हम अल्प- 
तृतीय भाव' में हो दो जातक बुद्धिमान्‌, साहित्य-प्रेमी, रा तथा 
08 भ्रातृ-पक्ष से चिन्तित, स्त्री-प्रिय, कृतघ्न, बौद्धिक-कार्यो 
तेद्या सम्बन्धी अनेक उपाध्धियों को ग्रहण करने वाला होता हे ' दानी, सर्वत्र 
५ जतुथ भाव में हो तो जातक बन्धु-बान्धवों का 48 दि द्वारा 
नाथ गा ला, अनेक प्रकार की सम्पत्तियों से युक्त, ४ 
ए 4 
पाने वाला तथा पंतृक-सम्पत्ति को बढ़ाने वाला होता है । बुद्धिमान्‌ उच्च- 
जचम भाव में हो तो जातक नीतिज्ञ, न्याय बुर्धि, 5 * न में सफल 
तथा धाहित्य-प्रेमी, अनेक प्रणय-सम्बन्धों वाला, संदृदान् उच्च 
था अनेक भम-सम्बन्धों वाला होता है । स्त्री-कुण्डली में हीं | भव है| 
श्रेणीके विधुर अथवा बड़ी ले सज सम्बन्ध हींग हे 
' 2 आयु वाले सज्जन के साथ सम्बन्ध हैं ह्स्थ 
गान मे हो हो शा 
हो तो जातक शत्र-रहित, आलसी, 
हास-परिहास-प्रिय, चिद्ध है ह कक, 
«.__! बल, स्थायी आमदनी वाला तथा एक 
>वनिस्थ कर्मचारी होता है । 
'सच्तम भाव/ हे च्चस्तर 
के लोगों गाव में हो तो जातक धर्मात्मा, सात्विक, भादिकी 
ल से सम्बन्ध रखने वाला एवं उदार, स्वरूपवान तथा कम 
पत्नी एवं उसके द्वारा जाभ ध्राप्त करने वाला होता है है 
ह अष्टस झाव' में हो तो जातक नीच-कर्म करने वाला, दुःखी, 99. 
पीड़ा एवं अन्य गुप्तरोगों से व्यधित, सनन्‍्तान-पक्ष से चिन्तित तथा गूढ़-विद्याओं 
का जानकार होता है । | 
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'तबस भाव' में हो तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, तपस्वी, रूढ़िवादी 
दयालु , .परोपकारी, लम्बी तीर्थ-यात्राएं करने वाला, भक्त, धनी, भाग्यशाली, 
विदेशों से भी व्यावसायिक सम्बन्ध रखने वाला, दाशे निक, ज्योतिषी, प्रकाशक, 
वकील आदि दहो सकता है । 

'दशम भाव' में हो तो जातक सदाचारी, साधारण धनी, महत्वाकांक्षी. - 
मातृ-भक्त, प्रसिद्ध, राज्य-सम्मान प्राप्त, भाइयों से धन-लाभ करने वाला, 
माता-पिता से सहायता प्राप्त एवं स्वतन्त्ररूप से काम करने वाला होता है । 

'एकादश भाव' में हो तो जातक धनी, समृद्धिशाली, नीति-निपुण, 
दानी, प्रभावशाली, अल्प-सन्ततिवान, पंगीत-प्रेमी, सामाजिक-करार्यों में 
सफल तथा अपने ध्येय को पुरा करने वाला होता है । 

द्वादश भाव' में हो तो जातक परोपकारी, अतिव्ययी, शुभ-कार्यों में 
व्यय करने वाला, शत्रुओं को भी मित्र बना लेने वाला, खोये यश को पुन: 
प्राप्त करने में प्रयत्तशील, निम्न श्रेणी के कार्य करने वाला, जीवन के 
उत्तराद्ध में सफल तथा मृत्यु के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने वाला है । 
शुक्क 

प्रथम भाव' में हो तो जातक सुखी, विलासी, काम-कला-निपुण, 
बुद्धिमानू, सुन्दर, प्रणयी, आकर्षक, महत्वाकांक्षी, मनोहर वस्त्रादि को धारण 
करने का प्रेमी, काव्य-नताटक, संगीत-साहित्य का प्रेमी, कोमल-स्वभाव, 
स्त्रियों द्वारा प्रशंसित एवं अधिक आयु होने पर भी युवा जैसा दिखाई देने 
वाला होता है । 

'द्वितीय भाव' में हो तो जातक कलात्मक प्रवृत्ति का, 3 गार-प्रिय, 
सुन्दर नेत्रों वाला, मधुर-भाषी, कतंव्यपरायण, सुन्दर पत्नी वाला, कला- 
कार, विलासी, कवि, लेखक, सुवक्ता तथा विद्वात्‌ होता है । स्त्री-कुण्डली 
में हो तो पति जुआरी हो सकता है । 

'तुतीय भाव” में हो तो जातक कृपण, कहानी अथवा नाटठक-लेखक, 
पत्नी से असंतुष्टठ, अनेक भाई-बहिनों वाला, चित्रकला-प्रेमी तथा यात्रा- 
काल में किसी सहयात्री के साथ प्रणय-सम्बन्धों की स्थापना की सम्भावना 
वाला होता है । 
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चतुर्थ भाव' में हो तो जातक सुखी, शान्त, ग्रह, वाह गा 8० 
+ सेम्पन्न, साहित्यकार, मातां एवं कृषि द्वारा धन-लाभ, मकात ४ / उप- 
में विशेष रूचि रखने वाला, भोगी, विलासी, बड़ा खर्चीला ९४ 
पेल्नी रखने वाला होता है । ! व्यापार में 
'पञचमस भाव' में हो तो जातक सट्टा-लाटरी एवं अणयः अधिक 
जफल, संगीत-काव्य-प्रेमी, सस्‍्नेही, उदार, नीतिज्ञ, विद्वान, दयावु री एवं 
ऊन्‍्यासन्तति वाला होता है। शनि-पीड़ित हो तो प्रेम में “ 
शनि-पीड़ित हों तो स्त्री-वर्ग से कष्ट होता है । श्रयों दवाएं 
षष्ठ-भाव' में हो तो जातक शरत्रु-रहित, द्ुराचा रिश्ी दुराघारी 
तिरस्क्ृत, सेवाभावी, संकीर्ण मनोवृत्ति वाला, निर्बल, ग॒प्त-्रर्ग 
» ग.विवाहोपरान्त स्वास्थ्य में सुधार वाला होता है । प्रभावशाली, 
ः गेपरान्त 
हन वाला, सौन्दर्य-प्रेमी, कामी, स्नेहीं, हर 
दीन सुन्दर किन्तु तीव्र स्वभाव की पत्नी, सुखी हर ह्ठै । 
गे तथा अनेक स्त्री-पुरुषों से मित्रता रखने वाला हैं -कार्य रत, 
अपन सम भाव में हो तो जातक कामी, असफल-ओमी, | क-गरत्ड 
तथा किसी ड़िति, विवाह हारा धन-लाभ, शाल्तिपुर्ण, न 5 
| .......। स्त्री के साथ प्रणय-सम्बन्ध रखने वाला हीता है सम्मान 
5008 जे भाव में हो तो जातक उदार, तपस्वी, राज्य 0" पत्नी 
में ! तप करने वाला, कलात्मक एवं साहित्यिक-प्रदूं ते | होता 
सम्बन्धियों हारा लाभ पाने वाला तथा विवाह से लाभ पाने हे. 


। |; 3 : क्वे द्वारा 

शभ भाव! में हो तो जातक अनेक मित्रों वाला, स्त्रियों संम्मात्र 
भाष्त, विद्वान्‌ » माता-पिता एवं देवताओं का भक्त, राज्य द्वारा यों का 
॥, स्त्री-वर्ग के लोकप्रिय तथा उच्चाधिकार्ट 


न रत्नादि के व्यवसाय द्वारा घत्त भाप्त करने वाला, उदार, द्वमाच, 
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शाली तथा कल्लात्मक-रुचि वाला होता 


सुप्रसिद्ध, सुन्दर सन्‍्तानों वाला, प्रभाव 
> 
ठ। न 
दुर्जेत, दयालु स्त्रिय से लाभ 


'द्वादश भाव में हो तो जातक कृपण, 
करने वाला, पर-स्त्री- 


उठाने वाला एवं मनोरंजन तथा स्त्रियों पर धन खर्च क 
गामी, अनेतिक कायों में रत, गुप्त-प्रेम में असफल तथा स्व-पत्नी से मनो- 
मालिन्य रखने वाला होता है । 

शनि 

'प्रथम भाव' में हो तो जातक अभिमानी, आलसी, कुझूप, मे लिन, 
एकान्त प्रेमी, कामी, बाल्यावस्था में पीड़ित, किशोरावस्था में व्यथित, निर्बल 
स्मरणशक्ति वाला होता है । यदि धनु, मकर, कुम्भ, तुला अथवा मीन राशि 
गत हो तो परिश्रमी, स्वतन्त्रता-प्रिय, धनी, सम्मान प्राप्त नेता, विद्वान तथा 
गम्भीर स्वभाव का होता है । 

“द्वितीय भाव! में हो तो जातक धनी, मुख-रोगी, विचारहीन, असा- 
माजिक, कटुभावी रोगी, मितव्ययी होने के बावजूद भी धन-संचय न कर 
पाने बाला, गृहस्थ-जीवन में दु:खी, अलोकप्रिय, व्यवसाय में असफल तथा 
अवसर से लाझ न उठा पाने वाला होता है । 

'तृतीय भाव' में हो तो जातक धनी, बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, साहसी, 
उपकारी, सावधान, बाल्यावस्था में लज्जाशील, यूवावस्था में चिन्तित तथा 
जीवन के उत्तराद्ध में मानसिक उलझन वाला एवं भाई-बहिनों से मनो-मोलिन्य 
वाला होता हे । | 

चतुर्थ भाव' में हो तो जातक माता-पिता से मतभेद रखने बाला, 
संकीर्ण मनोकृत्ति का, कठोर-हृदयी, प्रवासी, पुराने मकान में रहने वाला, 
गृहस्थ-जीवन से दुःखी तथा एकान्तवास का इच्छुक होता है । 

“पठुषचम्त भाव' में हो तो जातक अस्थिरःविचारों वाला; सनन्‍्तान-पक्ष 
में बाधक, अविवेकी, लाटरी-सट्टे से हानि उठाने वाला, विघ्न-बाधायुक्‍त 
तथा अव्यवस्थित होता है । 

“घष्ठ भाव' में हो तो जातक साहसी, शत्रु हन्ता, हठी, दुव्येंसनी, उद्योगी 
तथा दुराचारी होता है । 
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सप्तम भाव! में हो तो जातक वरागी, निर्घन, एकास्तवार्ती, ५ 
भतभेद, उप्रस्वभाव, स्त्रियों से पीड़ित, साझेदारी यथा व द-विवा व 
उठाने वाला तथा अधिक आयु की स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखने वाली है | 
है । यदि स्त्री की कुण्डली में हो तो अधिक आयु के पुरुष से संग की 
हे शी माय मे हो तो जातक, अल्प> सन्त तिवान्‌, 0. न: 
धिक । रिश्नमी, दीर्घायु, श्वास अथवा वातादि-रोग से पीड़ित ए* मंगल- 
पा जा पाने वाला होता है । कठिन रोग के बाद मं 
तो किसी उनटना का भय भी रहता है । ५ विद्या में 
डिश गम भाव में हो । तो जातक विज्ञान अथवा कैसी 90 मर्थोगी, 
पखन वाला, आभभानी, हठी, धूते, कृपण, बन्धु-हीन, 
कठोर, धार्मिक, अध्यापक तथा यात्रा में कष्ट पाने वाला होता है । 


; » 8 भावुक, 

ने मम भाव! में हो तो जातक सुखी प्रवासी, धनी, बलवॉर्ह। महत्वा- 

कांक्षी ८ ज्योतिष-प्रेमी, राज्य द्वारा सम्म नित, व्यवसाय में सफल, ना या 
0 तन उन्‍नतिशील तथा उच्चाधिकारी होता है | 7 ' 


“ने हो तो धन-हानि होती है । 
एकादश पा! में दो तो जातक घनी, विश्वस्त, अल्पर्मित्रों 
सम्पत्तिशाली, तीत्र स्वभाव वाला, झ्यातिलब्ध, सन नानक 
0 आ में लाभ तथा राज्य से सम्मान पाने वाला होता है ! 

ढादश भाव” में हो तो जातक पतित, अतिव्ययी, रोगी; $ 


-विद्या 
वाला, राजदण्ड भोगी, क्रोधी, शत्रु-पीड़ित, नेत्र-रोगी तथा क्रिप्ती गुप्त वि 
का जानकार होता है । 

राहु 


तल | ९ 
ज्दयोगी, 
5:खी, 
धुल-शरीर 


प्रथम बाज में हो तो जातक धनी, साहसी, बलवान, दर्ग छः» 
हा द्वि-भार्या योग, सिर अथवा मुख पर चिह्न, निम्न से उच्च श्रे के 
पहुंचने वाला, अल्पभाषी तथा लम्बा किन्तु रोगी होता है । 

द्वितीय भाव' में हो तो जातक निर्धन, हकलाकर बोलने हा 
कुविचारी, पत्ती की सम्भावित त्जु से दुःखी, प्रवासी, क्रोधी तथा 
अथवा किसी अन्य कारण से धन-हानि पाने वाला होता है । 


(0 0।।/ 0 











'तृतीय भाव' में हो तो जातक पराक्रमी, साहसी, प्रतिष्ठित, चित्रकला 
आदि में रुचिवान्‌, उद्योगी, भाई-बन्धुओं से मनोमालिन्य, बहिन के दुःख से 
दुःखी तथा अमणशील होता है । विदेश-यात्रा भी सम्भव है । 

'चतुर्य भाव' में हो तो जातक दुराचारी, दुःखी, माता के लिए अतिष्ट- 
कर, पिता को आर्थिक रूप से हानिकर तथा अशुभ, लंपट, कठित परिश्रमी, 
विदेशी भाषाओं का ज्ञाता तथा चिन्तित रहने वाला होता है । विद्याध्ययन में 
बाधाएँ आती हैं ० स्थान-परिवतैन, पिता के दो विवाह सम्भव होते हैं । 

'पंचम भाव' में हो तो जातक संतांन-पक्ष में बाधा एवं कष्ट कर, 
प्रथम सन्‍्तान को अरिष्ट, पत्नी को ऋतु पीड़ा, क्रूर-स्वभाव, क्रीधी, हृदय 
एवं उदर-रोगी, विद्याध्ययन में विघ्न, परन्तु तीकब्र-बुद्धि, नाटक, उपन्यास 
अथवा चित्रकला में रुचि, नीतिज्ञ, व्यवसाय, सट्टा-लाटरी से लाभ सम्भव । 

'घष्ठ भाव” में ही तो जातक शत्रु-ताशक, रोगी, मामा-पक्ष को 
अनिष्टकर, साहसी, बलवान्‌, कमर, नेत्र एवं दन्त-रोग से पीड़ित तथा अनुकूल 
अवसर पर न बोल पाने वाला होता है । 

'सप्तम भाव' में हो तो जातक चतुर, कामी, दुर्बंल तथा रोगी पत्नी 
वाला, वैवाहिक जीवन दुःखमय, परस्त्रीगामी, समृद्धिशाली, प्रमेहादि गुप्त 
रोगों का रोगी, विधर्मियों से लाभ पाने वाला तथा प्रवासी होता है । पत्नी 
को अरिष्टकर तथा द्विभार्या योग भी सम्भव है। 

'अष्ठम भाव' में हो तो जातक रोगी, दुर्जन, प्रवासी, मलिन-चित्त, 
दुःखी, गुप्त-रोग पीड़ित, कपटी, कठिन परिश्रमी तथा अनैतिक कार्य करने 
वाला होता है | दुघेटना अथवा विष-प्रयोग से मूर्च्छावस्था में मृत्यु होना 
सम्भव है । 

'नवस भाजष' में हो तो जातक तीर्थाटन-प्रेमी, भ्रातृ-हीन, ऋर-स्वभाव, 
राज्य द्वारा सम्मानित, प्रवास में दुराचार-रत, धामिक प्रवृत्ति एवं वृद्धावस्था 
में पुत्र-सुख प्राप्त करने वाला होता है । 

“दशम भाव में हो तो जातक कठोर प्रशासक, राज्याधिकारी, विद्वान, 
पर-स्त्रीगामी, प्रतिभाशाली, साहित्यिक, यशस्वी, महत्वाकांक्षी तथा जीवन 
के उत्तराद्धे में आशातीत सफलताएं पाने वाला होता है। 


0] 














॥ 4 


कमााह्रीमययात- क्नतता+ 


| 
ऐ 
॥ 








शाली, अन्त 


माध्यमों पर ६ सत्तान-पक्ष 
से नायास धन-लाभ प्राप्त करने वाला, पिता एवं सत्तान 


चिन्तित लाभ पे 
तथा सट्टा-लाटरी ;: यानि ४-7 क-वाहन सम बन्धी कार्यो से ल 
ताला होता है । कर 


े पापी, 
द्वादश भाव में हो अपन्यर्य हि तत तेत्र-रोगी, 
तो तक 4८ री, चि त / ह ह 
विषादमय ९३ जातक अपव्यय 


/ पा साध पक 
ता भाव में हो तो जातक धनी, समृद्धिशा 


जीवन ; थोगिक-क्रियाओं ओं में अभिरुचि रखने वाला तथा विषाददूर्ण 
केतु | 


0, दर, व्यवहास 
मुख पर गबर में हो तो जातक कृश एवं ठिगना शरीर, ही) 
लें अथवा गुह्य-रोग से पीड़ित, निर्धेत तथा १] 

में न्‍ ३0८. पु क्‍ 
तथा 8 भाव में हो तो जातक अपव्ययी, कटुवादी, ढ*7 

..... हानि उठाने वाला होता है सगगगील 

पृतीय भाव! में के ् 
सान्‌, कला प्रेमी 0 की तो जातक जाली 8 

बल पथा ध्रातृ-पक्ष से व्यथित होता है । 

कर जे हे का 

पर न तो जातक माता के लिए अरिण्ट 
होता है। “हमे वाला, बशान्त-चित्त तथा पंटुक-सर 


“तंगी, बुद्धि" 


रक। । 
पर्वि- बिंदी 


सप्तम भाव! जा ' जातक विद्वान, भोगी तथा शत्रुहीन वैवाहिक" 


जीवन से * हो । तो जातक कामी बे लम्पट तर 
खी हे , द्राचारी, लम्पट, 
भाव में हा  चड़चिड़े स्वभाव वाली रे लत वाला होता है ' 5 
08.7 “ श्चिक राशि हो तो शुभ फल होता है । 


तो जातक रक्त- का किसी 

थुप्त-रोग से पीडित ललिन्लिल विकार, दन्त-पीड़ा अथवा 
किसी ज्त, न्तत, निरुणयोगी आत्मचादी होता 

न < | 

है । किसी दुधेटना का होना भी सम्भव है पा ् प्रवृत्ति का 


"यत2 00] 








बश्वासी, निष्क्रिय, सज्जनों द्वारा 
जनों की संगति में 


द 'नवस भाव' में हो तो जातक अवि 
तिरस्कृत, पिता को अरिष्टकारक, दूत क्रीड़ा-प्रेमी, ढुंजे 

रहने वाला तथा अविश्वासी होता है । तीर्थे-यात्राएँ करना भी सम्भव हे । 

'दशम भाव' में हो तो जातक छोटा व्यवसायी, पिता को अरिष्ट- 
कारक अथवा पिता के साथ विचार-वैषम्य अथवा द्वेषभाव, बार-बार व्यव- 
7 बदलने वाला, व्यापार में हानि तथा उत्धान-पतन वाला होता है 

. एकादश भाव' में हो तो जातक परोपकारी, बुद्धिमान, 

समृद्धिशाली तथा सन्‍्तान पक्ष से चिन्तित होता है। 

'दवादश भाव” में हो तो जातक चंचल स्वभाव का, प्रवासी, अपव्ययी 
तथा आध्यात्मवादी होता है । 

ग्रहों का राशि-फल 
विभिन्‍न राशियों में स्थित ग्रहों का फल इस प्रकार होता है-ः 


। 
विनोदी, 


् 


सूयं 


. 'मेष'---राशि में हो तो जातक अत्यन्त साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी, 
शूर-वीर, उदार, पभ्रमण-प्रिय, कौटुम्बिक-धन पाने वाला, सदगृहस्थ, सत्यवादी, 
पविंगल वर्ण, चौड़े कन्चे तथा पतले शरीर वाला होता है । 

2. बुब --राशि में हो तो जातक मित्र-प्रेमी, स्त्री तथा सनन्‍्तान 
को पीड़ाकारक, स्थावर-सम्पत्ति के विषय में चिन्तित, धन-धान्यादि से 
सुखी, हठी, एक उपपत्नी रखने वाला, संगीतज्ञ, साहसी तथा विचित्र मान- 
सिक-स्थिति वाला होता है । 

3. “मियुन---राशि में हो तो जातक पतले शरीर वाला, रुष्ण- 


पीत-चर्ण, नवीन खोज में तत्पर, धन तथा विद्योपाज॑न में संलग्न, मिष्टभावी, , 
साहित्य-प्रेमी, प्रियवादी, बुद्धिमानू, स्वाभिमानी तथा तीब्र स्मरण-शक्ति 


वाला होता है । 

4. कक राशि में हो तो जातक भाइयों से शत्रुता रखने वाला, 
मित्रों से हानि तथा विरोध पाने वाला, उच्चकुलीनों तथा राज्याधिकारियों 
से मेत्री रखने वाला, विपत्ति के समय भी पैय्रेप॒ूबंक कार्यरत बना रहने 
वाला, अध्विक यात्राएँ करने वाला, पुस्तक-लेखक, स्त्री-लोलुप, परोपकारी, 


[220 0)] 














यशस्वी तथा अन्तर्यामी होता है । 


>. सिह--राशि में हो तो जातक सुन्दर, परा# 
उच्च अधकारी, खर्ची पाने वाला, 


ूँ ला, आकस्मिक धन-लाभ 

परोप ; ह जस्वीं री 
कारी, राजा का प्रिय, शत्रुजयी, गम्भीर, चठुर, तेजस 

लक होता है । 


6 * गें जे 
घात क : कन्या -राशि में हो तो जातक स्त्रियों जैसा का. 
यात्रा ३8 (४३ तके-प्रिय, साहित्य-शिल्प-काव्य प्रेमी, 2" ; हठै । 
रच वाला तथा ् टू से पन्‍्न ता 
०... पथा भूमि, बाहनादि के सुख से सम्पन्न हैं ल-ध-रहित 
* तुला . राशि में हो तो जातक सवा भ्षिमानी, वाली 











राज्य रे 
आलसी, पापाचारी तथा स्त्री एव 3030 के विषय में बुरी 
वाला होता है । स्त्री एवं स्थावर-सम्पत्ति 





80 वर 6 
लोभी क्रोधी चर >>थशाशि मे हो तो जैतक उग्र स्वभाव, ही । 
9 ह कलह के न्‍। की, ञअञ बाली5 क्‍ 





च्फा व प्र शनत्र 
के क्षेत्र में सफल एवाअधिक सित्र तथा ४०७ 
9 56 १ अंत्य क्षेत्र 
के धनु... >> 
मर सफल, विवेकी अ ही तो जातक शास्त्रज्ञ, धार्मिक तथ' से सुखी, 
गृण-सम्पन् 
0, मकर न्‍न होता है । हा मे 
आजीविकोपाजंन में गैकरी अथवा 


वाला, 
मधुर भाषी, पर त् 3 उत्साह-हीन परन्तु स्वच्छन्द, ढुराजा है। 
।]., कुम्भ - को चिन्तित तथा अधिक बोलने वाला दे परन्तु 
वन-पुत्र एवं स्त्री के 9007 रे ही तो जातक अन्‍्न-बस्त्र से सुखी ल 
नीचकपमेरत, कार्य के चिन्तित, हृदय-रोगी, साहित्य-सूृजन रु मय 
'ऊुशल, स्वार्थी तथा घन, स्त्री एवं सन्‍तान से कर 


ला होता है | । 


[2, 'सोन'--राशि में | लाभा: 
न्न्जि | 5ए४शात्ष हो तो जातक सम्बन्धी कार्यों ॥ 
न्वत, अल्पधनी, उतरा क्‍त्तक साहित्य न्धी काय से 


ल से धन पाने वाला, बुद्धिमानू, विवेकी, यशस्वीं, वी, 


। 2200] 











धर्मात्मा, असहिष्णू, तथा समान शत्रु-मित्रों वाला होता है । 
चन्द्रभा 

0 'ज्ञच”-- राशि में हो तो जातक पुत्रवान) स्त्री से पराजित, 
स्वजनों से रहित, श्र-बीर, द्विभार्या योग वाला, उँचे स्तरान से गिरकर भय 
पाने वाला, स्वतन्त्र व्यवसाय द्वारा उन्‍नति करने वाला, सुशील, ग्रुणी तथा 
शाजा को प्रिय होता है । 

2. 'ब॒ष' --राशि में हो तो जातक सुन्दर, काव्य-चित्र आदि ललित 
कलाओं का प्रेमी, दीर्घायु, दुद्घावस्था में सुखी, बुद्धिमान, धैयेवान्‌, स्त्री-पुत्र- 
धन आदि से सम्बन्ध, अनेक स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला, कवि तथा 
बशस्वी होता है 

3. “सिशुन!'--राशि में हो तो जातक सुन्दर, द्विभार्या योग वाला, 
 अल्पभाषी, कुटुम्बन-पालक, कामक़रीड़ा द्वारा स्त्रियों को प्रसन्नता देने वाला, 
बाल्यावस्था में सुखी, मध्यमावस्था में अल्पसुखी तथा वृद्धावस्था में दुःखी 
होता है । 

4. कक ---राशि में हो तो जातक सुन्दर, अधिक सनन्‍्तानों वाला, 
पर-स्त्रीगामी, पतिब्नता-स्वी का पति, काव्य-संगीत-प्रेमी, उतार-चढ़ाव वाली 
आथ्थिक-स्थिति का, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, शत्रुजयी, दानी, सुशील तथा सत्यवादी 
होता है । 

5. सिह'--राशि में हो तो जातक सुन्दर परन्तु कान्तिहीत, अल्प- 
सन्ततिवान्‌, स्त्रियों से मतभेद रखने वाला, निष्ठर, दानी, पराक़मी, शूर- 
वीर, शत्रुजयी, यात्रा-प्रिय, बुद्धिमात, उदार तथा राजकीय क्षेत्र में उन्नति 
पाने वाला होता है । 

6. 'कन्या'---राशि में हो तो जातक गौर वर्ण, सुन्दर, पराई-सम्पत्ति 
का उपभोग करने वाला, खराब-स्वभाव की पत्नी वाला, अनेक शत्रुओं से युक्त, 
स्त्रियों को प्रसन्‍वतादायक, कामी, चतुर, भाग्यशाली तथा विद्वान होता है । 

की तुला राशिम हो तो जातक प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर 
आश्रित रहने वाला, स्त्री-लोलुप, परोपकारी, आस्तिक, मित्रवान्‌, वस्तु- 
संग्रही, बुद्धिमान, विद्वान, काव्य-प्रेमी, अल्वधनी तथा स्त्री-वशी होता है। 
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" वृश्चिक व शि में वाला व्यवः 
राशि मे हो तो जातक प तिक्रता पत्नी वाला, 


साय से 
लाभ पाने वाला 

हे ह अल यह जाओ +* ह 

पर्याय कल न्‍्त क्रोधी, कलह-प्रिय, असन्‍्तोषी, मित्र-द्रोह' 

५ तथा स्वावः 


75 पराक्रमी, शत्रुजयी, चतुर, कामासक्त 


95 2 
* घेलु ्ज 

नन्रा थ्थ 
अत्तेक विद्याओं का शि में हो तो जातक सुन्दर, बलवान, 

ज्ञाता, कल ! 78] 

पवन की) कुछिमा तपंस्वी, 
ताली स्थ्री का संग राशि में हो तो जातक सुन्दर, अपने से सत्य“ 
” देयालु, हर वाला, झूपवती स्त्री का पति, प्रवासी, धरती, या 
कवि का प्रिय, यशस्वी, भाग्यशाली तेंथा काव्य 


विध्यवर्क्ती, 


होता है | 


4] ४ 
« फुड्क्त 0 ०.० न 
जाला, पर-स्त्री राशि में ही शतो जातक दुँबल, अथवा 
ना में आसक्त दे ने बॉली श्ः 
बे न ऋण अपनी स्त्री के साथ ढुव्यंवह्वार करने के बुढि 
न्न | बल /2 
चित्त वाला होता है । 
हो तो जातक पतले 
का उपभोग ै 
ड करने वाला निदान," स्‍त्री से प्रेम करने वाला, कामी: ईमान 
7 8ान्‌ उदार ञ्र नंद कंपट । ; 
+ 505०० धामिक, शास्तथ ज्ञ, िः ५ 


द्विज-भक्त होता है । 


शरीर वाल ॥, 


राजा 
अ्रमण- 


£ ) वेस्त्राभूषणों 

रे 2. बुष--राशि में हो से सुखी तथा लोकमान्य होता हैं ! 
कह] आती) उत्र-दं षी अथवा ः पुत्र रे जातक कर्कंश-स्वभाव का, प्र ५2 3] 
जैन खर्च करने वाला, कपटी उत्न की ओर से कष्ट पाने बाला, स्व: रा 
स्त्री तथा सन्‍्तान से दा दो हा रा सुन्दर वेष धारी, शत्रुओं से पीड़ित, 


3५ 'मियुन 48५ में 
अन एराशि में हो तो जातक स्वजनों से कलह करने बला» 











अनेक कलाओं का ज्ञाता, अधिकारी-वर्ग का कृपा-पात्र, अपव्ययी, यात्रा-प्रिय, 
डुद्ध-निपुण, तेजस्वी; कार्य-दक्ष तथा जन-हितषी होता है । 

4. 'कर्/ः---राशि में हो तो जातक अल्प-सन्ततिवान्‌, स्त्री से सुखी, 
बधिक शत्रुओं वाला, भूमि-भवन-सेवक आदि के सुख से युक्त, स्त्री-वियोगी, 
जल-यात्रा आदि से धन कमाने वाला, दीन, दुर्जुद्धि तथा दुष्ट स्वभाव का 
होता है । 

5. पंसह'--राशि में हो तो जातक कार्ये-साधक, पुत्र तथा स्त्री से 
सुखी, शत्रुजयी, सदाचारी, परोपकारी, भाग्यशाली, भ्रम्रण-प्रिय, स्तेहशील, 
हृढ़-निश्चयी तथा राज-सम्मान पाने वाला होता है । 

6, 'कन्यए--राशि में हो तो जातक व्यवहार-कुशल, मित्र-प्रेमी, 
अनेक मित्रों वाला, तेजस्वी, विलम्ब से धन-लाभ पाने वाला, स्त्री-अभिलाषी, 
साधघु-भक्त, लोकमान्य तथा प्रपंची होता है । 

7. 'तुला--राशि में हो तो जातक पराये धन का अपहरण करने 
वाला, मित्रों के साथ कुटिल-व्यवहार करने वाला, भूमि तथा स्त्री के सुख 
से रहित) गुरुजनों का भक्त, प्रवासी, वक्ता तथा विकलाज्भ होता है । 

8. 'बृश्चिक'--राशि में हो तो जातक राज-सेवक, दुराचारी, पापी, 
हठी, कन्या-पुत्र तथा स्त्री से सुखी, राजा का प्रिय, यशस्वी, शत्रुजयी, भ्रमण 
एवं कृषि द्वारा घन-लाभ पाने वाला अथवा व्यवसायी होता है । 

9. 'धनु'--राशि में हो तो जातक वाहन-सुख सम्पन्न, सुशीला- 
हि का पति, पर-स्त्रियों के साथ भ्रमण करने वाला, परिश्रमी, पराधीन, 
क्रूर, धर्मात्मा, चतुर, गौरवशाली तथा संग्राम में शत्रु से कष्ट पाने वाला 
होता हे । 

0. सकर'---राशि में हो तो जातक राजा अथवा राजा के समान 
शुर-वीर, सामाजिक-कायेंकर्त्ता, महत्वाकांक्षी, ऐश्वयेंशाली, सब सम्पत्तियों 
से सम्पन्न, स्त्री-सुखी, पराक्रमी, सुखी तथा अधिकार-सम्पन्न होता है । 

!., “क्ुम्भ'---राशि में हो तो जातक अपव्ययी, मिथ्याभाषी, व्यसनी, 
बहु सन्‍्ततिवान्‌ू, सन्‍्तान से दुःखी, दुष्ट, रोगी, कुटुम्ब-विरोधी, धममच्रष्ट, 
अत्याचारी, व्यसनी तथा अचानक धन-हानि पाने वाला होता है । 











 दम्भी, निधन, लेखक तथा बहुभोजी होता है । 





हे 
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2. 'मीन---राशि में हो तो जातक द्र देशों की यात्राएँ के 
वाला, परदेस वासी, पुत्र-चिन्ता से युक्त, दयाहीन, नष्ट-बुद्धि, दुष्हों के। 
साथ रहने वाला, वाचाल, हठी, धर्तं, नास्तिक, ऋण-ग्रस्त, व्यसनी तंथा' 
मस्तक-रोगी होता है । 


बुध | 








| 


. 'मेष/-- राशि में हो तो जातक कृश-शरीर, दुष्ट, व्यसनी, तअणी, 
जुआरी, कलही, दुष्ट-बुद्धि, दयाहीन, मिथ्यावादी, नास्तिक, सद्भूटपर्त, 


2. बृष -- राशि में हो तो जातक अनेक कलाओं का ज्ञाता, गुंछ 
भक्त, कला-कुशल, शास्त्रज्, गम्भीर, गुणवान, पुत्र तथा भाइयों से सदी 
धनी, विद्वान, चतुर, विलासी तथा रति-पण्डित होता है । 


'मिथुन---राशि में हो तो जातक सुन्दर, भाई तथा पुत्रों मे 
सुखी, गुर्भक्त, मातृ-विरोधी अथवा माता के लिए कष्ट कारक, मिथ्यावादी / 
परन्तु प्रियवादी, कला-कुशल, गुणवान, विवेकी तथा सदाचारी होता है। 

... 4. 'कर्क---राशि में हो तो जातक' लेखन अथवा काव्य-कला ह्वाग . 
द्रव्योपाजंन करने वाला, अनेक मित्रों वाला, नृत्य-संगीत-प्रेमी, राजा का प्रिय, 
बन्धु-द्व षी, विद्वान, विवेकी, यशस्वी, परद्रेशवासी, भोगी, स्त्री-प्रिय, रति- 
कामी, जीवन के प्रारम्भ में कष्ट तथा अन्त में सुखी होता है । क्‍ 

5. तिह--राशि में हो तो जातक-स्त्री को सुख देने वाला, उसवा 
आज्ञा-पालक, पुत्र से कष्ट पाने वाला, विपरीत-बुद्धि, भाइयों से शत्रुता रखने 
वाला, भ्रमण-प्रिय, वैभवशाली, शत्रु-पीड़ित, कुकर्मी, कामी तथा ठग होता 
है । 

6. 'कन्या'--राशि में हो तो जातक सुन्दरी-स्त्री का सुख पाने वाला, 
कंवि, लेखक, साहित्यकार, सदाचारी, ग्रुणी, राजमान्य, उन्ततिशील, सुवक्ता, 
चतुर, धनी, शत्रुजयी तथा नीतिवान होता है । । 


॥। 
7. तुला--राशि में हो तो जातक व्यवसाय में धन नष्ट के 
वाला, अस्वस्थ शरीर, शिल्पज्ञ, मिथ्यावादी, दुराचारी, अपव्ययी, सुवक्ता, 


[ 26 ] 


विद्वान्‌, चतुर, उदार, स्त्री तथा सन्तान-सुख से सम्पन्न तथा कोई व्यवसाय- 
कुशल होता है । 

8- 'वृश्चिक'--राशि में हो तो जातक परदेश वासी, स्वृजन-विरोधी, 
कलही, कृपण, आलस्य के कारण हानि उठाने वाला, नास्तिक, जुआरी, 
विपत्ति ग्रस्त, ऋणी, दुराचारी, मूर्ख तथा व्यसनी होता है । 

9. 'धनु'--राशि में हो तो जातक सुल्दरी तथा हितकारिणी पत्ती 
वाला, स्वजनों से कलह करने वाला, वक्ता, विद्वानू, लेखक, उदार, दानी, 
यशस्वी, राजमान्य तथा धन की कमी एवं त्रास तथा विरोध पाने वाला 
होता है । 

0, 'मकर'--राशि में हो तो जातक शत्रुओं से दुःखी, गृह-कलेश 
मे पीडित, मित्रों द्वारा अपमानित, बुरे कामों में धन खर्च करने वाला, डर- 
पोक, प्रपंची व्यसनी, दुर्वृद्धि, मिथ्यावादी तथा विजयी होता है । 

]. 'कुम्भ'--राशि में हो तो जातक घर में कलह करने वाला, 
अस्थिर, शिल्पी, कुटम्बहीत, दीत, पराधीन, सद्भूठ-ग्रस्त, अल्पधनी तथा 
बुद्धीन होता है । क्‍ 

2. 'मीन'--राशि में हो तो जातक शारीरिक-रोग एवं त्रास से 
युक्त, स्त्री-वशी, देव-द्विज-भक्त, सामान्यधनी, नौकरी करने वाला अथवा 
वित्रकार, सदाचारी, धन-संचयी, स्वाभिमानी तथा प्रवास-सुखी होता है । 
हृहस्पति (गुरु) क्‍ 

]. 'पेण'--राशि में हो तो जातक अनेक शत्रुओं से युक्त, परन्तु 
उनका भी उपकार करने वाला, अत्यन्त उदार, परम बुद्धिमान, स्त्री-पुत्रादि 
में युक्त, समाज का नेता, धनी, सुखी, प्रतिष्ठित, तेजस्वी, यशस्वी तथा 
लोकप्रिय होता है । ग् 

2. बुष--राशि में हो तो जातक ईश्वर-देव-द्विज भक्त, चिकित्सा- 
शास्त्र का ज्ञाता, साहसी, मित्र तथा सन्‍्तानों से सुखी, धन-वाहनादि से 
सम्पन्त, विद्वान, सदाचारी, संग्राम-जयी, शत्रु-ताशक, परन्तु कौटुम्बिक-त्रास- 
यक्त होता है । 

3. 'मिश्ुन--राशि में हो तो जातक बुद्धिमान, व्यवहार-कुशल, 
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कृषि अथवा रत्नों के व्यवसाय से लाभ पाने वाला, श्रेष्ठ मित्रवान, छी 
अथवा स्त्री सम्बन्धी कार्यों से त्रास पाने वाला, कवि, लेखक तथा यशस्दी 
होता है । 

4. कर्क---राशि में हो तो जातक पुत्र-स्त्री-वाहनादि से सुद्बी, 
पराक्रमी, राजा द्वारा सम्मानित, यशस्वी, ऐश्वर्यंशाली, सत्यवादी, क्‍ 
कला-निपुण, अत्यन्त धनी, प्रियवादी तथा कामातुर होता है । 

5. पतहु--राशि में हो जातक शत्रुओं की सम्पत्ति हरण करे 
वाला, उच्चाधिकारी, राज्य द्वारा सम्मानित, लोक-प्रसिद्ध, विद्वान, यशस्दरी, 
पराक्रमी, दानी, नेता, परन्तु सन्‍्तान से दुःखी होता है । 

6. कन्या----राशि में हो तो जातक सुन्दर कान्ति वाला, धनिक्ों 
की मंत्री से लाभ उठाने वाला, वस्त्राभूषणादि से युक्त, स्त्री-पुत्र-धत आदि 
से सम्पन्त, सुखी, विलासी तथा हीनजातियों से विरोध रखने वाला होता है। 

-. तुला--राशि में हो तो जातक देव-द्विज-भक्त, सजातीयों से बर 
रखने वाला, स्त्री-पुत्रादि से युक्त, शत्रुजयी, व्यवसाय-कुशल, शास्त्राभ्याती, 
बुद्धिमान, साहसी और कोई कवि, लेखक तथा सुखी होता है । 

8, वृश्चिक---राशि में हो तो जातक खिनन्‍्न, दम्भी, धन-पुत्रादि से 
युक्त, कार्य-कुशल, शात्त्रज्ल, तेजस्वी, मिथ्यावादी, उदार, महाधनी तथा 
पुण्य कर्म करने वाला होता है । 


9. “'धनु/--राशि में हो तो जातक धन-वाहनादि से सम्पन्न, दागी, 
परोपकारी, धर्मात्मा, ग्रणवानू, सुखी, काव्य-प्रेमी, राजमान्य, स्वोपाणजित 
धन से पुण्यकर्म करने वाला तथा स्त्री-पुत्रादि से सुखी होता है । 

0. “मकर'---राशि में हो तो जातक स्त्री-वशी, वृद्धा-स्त्री अथवा 
पर-सत्रीगामी, स्वजन-विरोधी, उदर-रोगी, कृपण, बलहीन, अपव्ययी, दुःशी, 
अत्यन्त क्रोध्ी, दरिद्र, परदेसवास्ती, चिन्तित तथा एकान्तवासी होता है। 

[. “कुम्भ --राशि में हो तो जातक क्वारी-कन्या अथवा निर्दित- 
स्त्री से प्रेम करने वाला, स्त्री-वशी, धनहीन, धन-नाशक, धर्महीन, दुर्बद्धि 
क्ृपण, पापी, चिन्तायुक्त तथा कुकर्मी होता है । 
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2. 'मीन---राशि में हो तो जातक शत्रु से भी धन पाने वाला, 
भाग्यशाली, नवीन-गृह निर्माता, राजा की कृपा से धन प्राप्त करने वाला, 
ह शिल्पज्ञ, सुशील, दानी, कामी, सर्वेत्रिय, शान्त-स्वभाव, अधिकार- 
_ सम्पत्न, ऐश्वयशाली तथा संगीत-प्रिय होता है । 


शुक्र 

. 'मेष--राशिं में हो तो जातक अनेक प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति 
का सुखोपभोगी, स्त्री-पुत्र-मित्रादि से सुखी, पर-स्त्री के लिए धन खर्चे करने 
वाला, दुराचारी, कलह-प्रिय, भ्रमणशील, वेश्यागामी, दुराचारी तथा काव्य- 
प्रमी होता है । 

2. 'बृष---राशि में हो तो जातक कृषि-कर्म कर्त्ता अथवा साहित्य- 
कार, स्त्री-पुतादि से सम्पन्त, अपने भाइयों में प्रधान, सदाचारी, परोपकारी, 
तिर्भय, ऐश्वयेवान्‌, सुप्रसिद्ध, दयालु, शत्रुहीन तथा धर्मात्मा होता है । 

3. 'मिथुन---राशि में हो तो जातक सुन्दर, सुवक्ता, कला-कुझल, 
साहित्य-संगीत प्रेमी, विद्वान, शास्त्रज्ञ, धनी, राज-सेवक, विद्वानों से मंत्री 
रखने वाला तथा लोक-हितैषी होता है । 

4. 'कर्क'---राशि में हो तो जातक अनेक प्रकार के उद्योग करने 
बाला, व्यवसाय-पटु, कार्य-कुशल, श्रेष्ठ कार्यों में मन लगाने वाला, ध ्मात्मा, 
दीतिज, ज्ञानी, धती, भोगी, सर्वेप्रिय, ज्ञानी तथा प्रायः दो स्त्रियों का भोगी 
द्ता है । 

5 पधह'--राशि में हो तो जातक चिल्तातुर, वाहन से कष्ट पाने 
वाला, स्वजनों से दुःखी, शत्रुओं से सुख पाने वाला, स्त्री के धन से धनी, 
प्रन्तोषी, साहसी, परोपका री, यशस्वी, सम्मानित, सुखी, चतुर तथा नीतिज्ञ 
होता है । 

6. 'कन्या'--राशि में हो तो जातक अनेक प्रकार के कष्ट पाने 
बाला, सट्टे आदि में धन नष्ट करने वाला, उद्योग में अपयश पाने वाला, 
कोई अल्प तो कोई अधिक धनी, स्त्री के बारे में चिन्तित, भोगी, सुखी तथा 
अनाचारी होता है । 

7. 'तुला'---राशि में हो तो जातक धन-पुत्रादि से सुखी, व्यवसाय 


[५ /90/ | 





कि 


से लाभ पाने वाला, कार्य दक्ष, कला-कुशल, प्रसिद्ध, विलासी, खजार 
निर्भय, स्त्री-सुखी, नेता, श्रेष्ठ कवि तथा राजप्रिय होता है । 

५, वृश्चिक--राशि में हो तो जातक दुष्टा-स्त्री अथवा पर्खों 
में आसक्त तथा उप्तके लिए घन खर्चे करने वाला, लोक-निन्दित, कुत्न-ऊलंड, 
कलही, अल्पधनी, कुकर्मी, अविचारी, गुप्तरोगी तथा साहसी होता है। 

9, धनु राशि में हो तो जातक स्टत्री-पुत्रादि से सुलो, दीर्षाय 
लोकमान्य, राजमान्य, उत्तमशील-स्वभाव वाला, धनी; ग्रुणी, सुब्ी, ढ्बः 
प्रेमी, तथा स्वोपाजित-धन से पुण्य-दान करने वाला होता है । 

]0. “समसकर -- राशि में हो तो जातक अधिकार-सम्पत्न, एकल 
सेवी, कुटुम्ब तथा सन्‍्तान के लिए चिन्तित, अपव्यग्री, बलहीन, दुःखी, मात, 
चिन्तित, स्त्री-वशी, द्ृद्धा अथवा पर-स्त्री के साथ रमण करने वाला, शबुबगश 
तथा लोकप्रिव होता है । 

]], क्रुम्म--राशि सें हो तो जातक निन्दित-स्त्री अथवा कमाए 
कन्या से प्रेम करने वाला, व्यवसाय में उन्नति तथा धन-लाभ पाने वाज्ा 
स्त्री-वशी, सन्ततिवान्‌, श्रेष्ठकर्मों से विध्रख, धर्महीन, कलाकुशल तथा विद्वार 
होता है। 

।2, मीन'---राशि में हो तो जातक रत्न-परीक्षक, क्ृषि-विशेषज्ञ, 
सन्‍्तोषी, उच्चाधिकार सम्पन्न, शत्रु से भी धन पाने वाला, संगीत-प्रिग, 
भू-स्वामी, प्रपंची, धनी, सुखी, वाहन-सुख-सम्पन्न, दानी, भाग्यशाली, विद्वान, 
कामी, विलासी तथा ऐश्वर्यशाली होता हैं । 
शनि 

]. 'मेष'--राशि में हो तो जातक स्वजनों का शत्र, मित्र-हीत, 
दुर्बल शरीर वाला, निर्धन, मूर्ख, व्यसनी, कपटी, दुराचारी, कृतघ्न, तम्पट, 
अशान्त, दुःखी तथा रोगी होता है । 

2. वृष---राशि में हो तो जातक धनहीन, असत्यवादी, भग्म्या- 
स्त्रियों को प्रिय, युद्ध एवं विवाद-विजयी, चुगलखोर; साहसी, पराक्मी, 
विलक्षण-बुद्धि वाला तथा स्प्री-सुख हीन एवं सनन्‍्तान-कष्ट युवत होता है। 

3. 'समिथुन'--राशि में हो तो जातक धन-पुत्रादि से सु, स्थियों 
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बै बाभ पाने वाला, अपनी बुद्धि से लोगों को प्रभावित करने वाला, परल्तु 
श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मान न पाने वाला, अनीतिवानू, दुराचारी, कपटी* तथा 
कामी होता है । 

। 4. 'कर्क'---राशि में हो तो जातक माता तथा पुत्र" के लिए कष्ट- 
ब्रद वाल्यावस्था में दुःखी, तत्पश्चात्‌ उन्‍नतिशील, स्त्री-पुत्रादि से सुखी 
ब्त्रुजयी, मूर्ख, अस्थिर, दुर्बंल-शरीर तथा विलास हेतु धन खचे करने वाला 
होता है । 

5. सह'---राशि में हो तो जातक स्ट्री-पुत्रादि से सुखी, परल्तु 
प्रानसिक रूप से पीड़ित शील तथा सुख से रहित, अनेक प्रकार के दुःख पाने 
वाला, अन्यायी, अपयणी, शील तथा सुख से रहित, अनेक प्रकार के दुःख 
वाने वाला, लेखक, कलह-प्रिय, नीति-रहित तथा लेखन-कुशल होता है।. 

6. 'कन्या'---राशि में हो तो जातक धन पूत्रादि का अल्प-सुख 
पाने वाला, मित्र-विरोधी, निलेज्ज, अविनयी, परोपकारी, लेखक, सम्पादक, 
धंचल मै त्री वाला तथा किसी भी काम में सफलता न पाने वाला होता है । 

7. 'तुला'----राशि में तो स्वर्ण-रत्न-वाहनादि से युक्त, भू-स्वामी, 
धती, यशस्वी, सुभाषी, स्वाभिमानी, दानी, कामी, राजा द्वारा उपकृत, 
तैता, सुखी तथा अपमानित भी होता है । | 

8. 'वृश्चिक--राशि में हो तो जातक महत्वाकांक्षानुसार कार्य कर 
यश पाने वाला, देशान्तर प्रवासी, रोग एवं शत्र-पीड़ित, पुत्र-सुख से रहित, 
स्री-हीन, क्रीधी, हिंसक, लोभी, चंचल, धन-नाशक, बन्धत अथवा ताड़न 
का दुःख पाने वाला एवं विप, शस्त्र अथवा अग्ति से भय पाने वाला होता हैं । 

' 9. धनु/--राशि में हो तो जातक प्रधान पुरुष, युद्ध तथा विवाद 
में विजयी, सांसारिक-वेभव-सम्पन्न, पुत्र के यश से प्रसिद्धि पाने वाला, राजा 
का विश्वास पात्र, यशस्वी, धैयँंवानू, सन्‍्तोषी तथा वृद्धावस्था में अधिक 
म्रुवी होता है । द 

0, 'सकर'--राशि में हो तो जातक धन-ऐश्वर्याद का चिरकाल 
तक उपभोग करले वाला, राजा का प्रिय, सम्प्रानित, परिश्रमी, प्रवासी, 
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मिथ्यावादी, स्त्रियों का प्रेमी, व्िषयी, क्षीण दृष्टि, सुखी तथा शिल्पज्ञ होता 
है। 
€ में 

. कुम्भ --राशि में हो तो जातक पराये-धन का स्वामी, पर्याप्त 
घनी, अधिकार सम्पन्न, प्रधान, उत्तम स्त्रियों वाला, धनी, भोगी, व्यसनी, 
यशस्वी, विद्वान, शत्रु-पीड़ित तथा क्षद्र लोगों से उपकृत होता है । 

2. 'मीन--राशि में हो तो जातक सब प्रकार की सम्पत्तियों तथा 
सस्‍त्री-पुत्रादि से सम्पत्न, अपने स्थान का प्रधान, विनयी, शिल्पज्ञ / अविचारी, 
उपकारी, शीलवान्‌ तथा बुद्धि-वल से जीवन के अन्तिम भाग में सब प्रकार 


से सुखी रहने वाला होता है । 


राहु 
]. 'मेष---राशि में हो तो जातक दीघेकालीन रोगी / पराक्रमहीन, 
अविवेकी, विवाद-विजयी, कामातुर तथा आलसी होता है। 

2. बृष--राशि में हो तो जातक मित्रों की सलाह न मानने वाला, 
शत्रुजयी, कभी धनी तो कभी दरिद्र, धन-नाशक, लम्पट, शूर-वीर, चंचल, 
वाचाल तथा सुखी होता है । 

3. 'मिथुन'-- राशि में हो तो जातक मित्र, पुत्र, स्‍त्री, धन-घानन्‍्य आदि 
से सम्पन्त तथा सुखी, राज्याध्कार पाने वाला, चतुर, बुद्धिमान, प्रतापी 
बलवान्‌, य्रशस्वी, विवेकी, दीर्घायु तथा उन्‍नतिशील होता है । । 

4. 'कर्क/--राशि में हो तो जातक स्त्री-पूत्र एवं मित्रादि के सुख 
से युक्त, शत्रु से पराजित, कपटी, धन-हीन, माता-पिता को कष्टदायक तथा 
उदर-रोगी होता है ।. 

5. सिह-- राशि में हो तो जातक राजदण्ड 
सन्‍तान के लिए चिन्तित, विचारक, सत्पुसुष, क्ष्‌ध 
कुक्षि-पीड़ा से युक्त होता है । ४ 
नर 6. कन्या --राशि में हो तो जातक कवि , लेखक 


शत्र्‌ तो तज्ञ १ मधुर 
भाषी, लोक-प्रिय, स्वस्थ तथा शत्रु-नाशक होता है । कोई-कोई बल-बुद्धिह 
भी होता है । १) 


गी भय पाने वाला, 
| से मृत्यु पाने वाला तथा 


। योग पाने वाला, 
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काय-कुशल, मृत धन का अधिकारी, सन्तप्त, अग्नि तथा वायु से कष्ट पाने 
वाला एवं अल्पायु होता है । 

8. 'वृश्चिक'--राशि में हो तो जातक ग्रन्थि-रोग अथवा किसी 
अन्य रोग से ग्रस्त, लोक-विरोधी, परन्तु राजा तथा विद्वानों द्वारा सम्मानित, 
ध्रूतं, कोई धनी तो कोई निर्धन होता है । 

9, 'धनु---राशि में हो तो जातक गृहस्थी के झंझटों से युक्त, 
भातृ-प्रेमी, मित्र-द्रोही, दत्तक जाने वाला, हृढ़-संकल्पी, धन-हातनि पाने वाला, 
दु:खी, अपयशी, ब्रती तथा बाल्यावस्था में सुखी होता है । 

]0. 'मकर!'--राशि में हो तो जातक धन-मान-प्रताप एवं सुख 
आदि में कमी पाने वाला, क्ृपण, मितव्ययी, कुटुम्बहीन, मित्र-द्रोही तथा 
जल से भय पाने वाला होता है । 

]. “कुम्भ'--राशि में हो तो जातक परदेश में प्रतिष्ठा पाने वाला 
एवं विद्वान होता है । 

]2. 'मीन!'--राशि में हो तो जातक उच्च-पद से अवनति पाने 
बाला, धन-प्ंंचय में विध्न पाने वाला, भ्रमण में असफलता पाने वाला, 
ग्रान्तिप्रिय, कला-पक्ष, कुलीन तथा आस्तिक होता है । 

टिप्पणी---राहु जिस राशि अथवा जिस-ग्रह के साथ होता है उसके 
फल की वृद्धि करता है । वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या तथा वृश्चिक राशि- 
स्थ राहु प्रायः अच्छा फल देता है । 
कैतु 

. 'मेष---राशि में हो तो जातक स्त्री-चिन्ता से चित्तित, मामा 
के लिए कष्ट-कारक, कठोर स्वभाव का, चंचल, बहुतभाषी, सुखी तथा रोगी 
होता है । 

2. 'वुष---राशि में हो तो जातक कुदटुम्ब-विरोधी, राज्यद्वारा लाभा- 
न्वित, धन-धान्यहीन, निरुयमी तथा आलसी होता है । 

3. “मसिथुन'---राशि में हो तो जातक शत्रु-ताशक, विवादी, क्रोधी, 
अल्प सन्‍्तोषी, भयभीत, अल्पायु तथा वात-विकारी होता है । 

4. 'कर्क!--राशि में हो तो जातक मित्र अथवा पिता द्वारा दुःख 
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पाने वाला, भृत-प्रेतादि से पीड़ित, माता के लिए कष्टप्रद तथा अस्थिर- 
. स्वभाव का होता है । । 

5. सिह--रांशि में हो तो जातक उदर तथा वायु रोगी, बहुभाषी, 
विपरीत-बुद्धि वाला, कायर, कलाबिद्‌ तथा असहिष्णु होता है । 

6. कन्या--राशि में हो तो जातक गुदा अथवा नेत्र रोगी, ननसान्न, 
से तिरस्कृत, शत्रु-ताशक, . विवादी, चिर-रोगी, मूर्ख तथा पशुओं द्वारा सुध 
पाने वाला होता है । 

7. तुला-राशि में हो तो जातक यात्रा में कष्ट भोगने वाता, 
चोर से भय पाने वाला, स्त्री के सम्बन्ध में व्याकुल, क्रोधी, दुःखी, कामी 
तथा चमें-रोगी होता है । क्‍ 

8. वृश्चिक --राशि में हो तो जातक धघन-लाभ में बाधा पाने 
वाला, कोई धन तथा सन्तान से पूर्ण एवं सुखो, कोई कुष्ठ अथवा चरम रोगी, 
राजा का श्रिय, वाचाल तथा क्रोधी होता है । इस राशि का केतु सदैव शुभ 
फलदायक माना गया है । 

9. धनु --राशि में हो तो जातक राहु-रोगी, मिथ्यावादी, चंचल, 

अ धर्मी, परन्तु तीर्थयात्री, धर्त एवं म्लेच्छ द्वारा लाभ पाने वाला होता है।.... 

0. 'भकर--राशि में हो तो जातक माता-पिता के लिए कष्टकर 
पअवासी, परिश्रमी, तेजस्वी तथा किसी वाहन द्वारा जाँघ में चोट खाने वाला 
होता है । 

. कुम्भ--राशि में हो तो जातक कर्ण अथवा उदर-रोगी 
सुवक्ता, विद्वान, सुन्दर, धनी, भ्रमणशील, अधिक खर्च करने वाला, तेजस्वी 

परन्तु दुःखी होता है । 

2. 'मोन'--राशि भें हो तो जातक शुभ कार्यो में धन खच करने 
वाला, सुशिक्षित, कर्मनिष्ठ, प्रवासी, शत्रु-नाशक, गुप्ताज्भ-रोगी तथा सुन्दर 
आँखों वाला होता है । 
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[| | विभिन्‍न भावस्थ 
| शुभाशुभ ग्रेहों का फल 


जन्म-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित शुभ तथा अशुभ ग्रहों का 
सामान्य प्रभाव निम्नानुसार होता है-- 
प्रथम भाव 
शुभ-ग्रह--शारीरिक कद उन्नत, सौन्दबं, आरोग्य, सुबुद्धि, सदृगुण, 
यज्ञ, ऐश्व्ये, प्रतिष्ठा, सुख तथा शान्‍्त प्रकृति सम्पन्न । द 








अशुभ-प्रह---कुरूपता, आलस्य, रोग, शारीरिक-कष्ट, कुबुद्धि, अहं- . 


कार, दुःख तथा मानसिक-चिन्ता सम्पन्न । 
द्वितीय भाव 
शुभ-प्रह--धन-संचय, बहु-कुटुम्ब, सौभाग्यवानू, सुवक्ता तथा परि- 
वारीजनों पर प्रेम । 


अशुभ- ग्रह--निर्धनता, द्रव्य-नाश, कपट-व्यवहार, नेत्न-पीड़ा, मिथ्या 


भाषी, वाणी-दोष, विपत्ति तथा पारिवारीजनों से विरोध । 


तृतीय भाव द 
शुभ-प्रह--मित्रों तथा भाई-बहिन, सुख, साहस तथा पराक्रम में वृद्धि, 


ध्ुलेखक, उद्योगी, विद्वानू, परिश्रमी, शत्रु-ताश, यश-लाभ, प्रवास में सुख तथा 


प्रनन-लाभ । 


अशुभ-प्रह---भाई-बहिन एवं मित्रादि का सामान्य सुख, कायें में 
बाधा, कलह-प्रियता, सुख तथा धन में कमी, प्रवास में कष्ट । 
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चतुर्थ भाव 
शुभ-प्रह---भूमि, भवन, वाहन, सेवक, स्थावर-सम्पत्ति तथा माता 
का सुख, धन-ऐश्वर्य, यश, कीति का लाभ, दयालु, सन्‍्तोषी । 
अशुभ-ग्रह--मातृ-सुख, भूमि-भवन-सेवक तथा वाहन सुख में कमी, 
बुद्धि-विपरय ये, चिन्ता, सनन्‍्तान सम्बन्धी कष्ट । 


पज्चस भाव 
शुभ-ग्रह--सन्तान-सुख, विद्या-बुद्धि लाभ, धन-सम्मान का वाई, 
चातुय्य॑, राज्य में प्रतिष्ठा, वंश में सुयश, समस्याओं को सुलझाने में दक्षता। 
अशुभ-ग्रह--बुद्धि-विपयंय,_ मिथ्याभिमान, सन्‍्तान-सुख में कमी, 
अपयश एवं दुःख, चिन्ताएँ, विद्या-लाभ में विष्न । 
छष्ठ भाव 
शुभ-ग्रह--स्वजन-विरोध, शत्रुओं से हानि, ननसाल से सुख, उद्यप्री, 
परोपकारी, उदार, आरोग्य, लोगों को अनुकऋल करने में कुशल । 
अशुक्ष-ग्रह--शत्रुओं से त्रास, परन्तु शत्रुजयी, उम्र स्वभाव, रोगी, 
स्वार्थी, धन-व्ययी, तामसी प्रकृति । 
सप्तस भाव 
शुभ-प्रह--मुन्दर, गुणवती एवं शीतवती पत्नी (अथवा पति) का 
लाभ, दीवानी के मामलों में विजय, प्रवास-सुख, दैनिक आजीविका लाभ | 
अशुभ-ग्रह--पत्नी (अथवा पति) के सुख में कमी, अदालती मामत्ों 
में हानि, व्यभिचारी प्रकृति, प्रवास में कष्ट, दुःख यात्रा में कष्ट । 
अष्ठस भाव 
श्‌ भ-ग्रह---विवाहोपरान्त स्थावर-सम्पत्ति का लाभ, उत्तराधिकार 
में धन एवं जायदाद का लाभ, आकस्मिक लाभ, पत्नी-धन का लाभ तथा 
दीर्घायु ।. 
अशुभ-ग्रह---धन-हानि, गृह क्लेश, अपकीर्ति, पुरातत्त्व की हानि, 
गा तथा राजकीय संकट, व्यसन, लोगों से बैमनस्य, दारुण-प्रसज 
आदि | 
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लद्दभ भाव 

शुभ-ग्रह--धामिक कृत्य, तीर्थ-यात्रा, सौभाग्य-वृद्धि, स्वदेश में 
भ्ाग्योदय, दू रदेशों की यात्रा, धन, ऐश्वयं एवं सम्मान का लाभ, कार्य-सिद्धि, 
बश, मान । 

अशुभ-ग्रह--आर्थिक-स्थिति परिवर्ततशील, परदेश में भाग्योदय, 
: ध्रामिक कार्यों में अरुचि, मानसिक-संताप, दुर्भाग्य, विपत्ति, अपयश । 

दशसम भाव 

शुभ-प्रह--राज्य द्वारा धन एवं सम्मान का लाभ, उद्योग-व्यवसाय 
| क्रथवा नौकरी से लाभ, पितृ-सुख, पिता से लाभ, पदोन्नति; सुख-साधन 
लाभ । 

अशुभ-ग्रह--पितृ-सुख की हानि; राज्य से विरोध, व्यवसाय में 
परिवर्तन, अपयश, कष्ट, सुख-नाश, आजीविका के विषय में चिन्ता । 

एकादश भाव 

शुभ-ग्रह - नियमित आय, व्यसाय अथवा नौकरी में लाभ, सब 
प्रकार के सुखों की उपलब्धि, पराक्रम-वृद्धि, यश-कीरति का लाभ । 

अशुभ-ग्रह---कुटुम्ब, सन्‍्तान तथा भिन्न-सुख में कमी, असत्‌ कार्यों 
द्वारा धन का श्रेष्ठ लाभ, कलह, नौकरों से त्ञास, धन-लाभ हेतु पाप-पुण्य 
का विचार न करना । 

द्वादश भात्र 

शुभ-ग्रह-- रोग, शत्र्‌ एवं संकट-ताश, सत्कर्मों में धन का व्यय, 
अधिकार प्राप्त में विघ्न, लम्बी यात्राओं से लाभ, आर्थिक तथा मानसिक 
चिन्ताएँ । 

अशुभ-ग्रह---धन सम्बन्धी चिन्ताएँ, बुरे कामों में धन का व्यय, 
ऋण-ग्रस्तता, अनेक प्रकार के संकट, आयु-क्षीणता अविचारी पत्नी, अधि- 
कारी की प्रतिकूलता, शारीरिक रोग तथा पीड़ा । 





[ 
॥2 : भावश-फल 
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जन्मकुण्डली के जिस भाव में जो राशि होती है, उसके स्वामी-पग्रह 
को उस भाव का "भावेश' कहा जाता है। इस प्रकार सभी ग्रह किसी न 
किसी भाव के स्वामी होते हैं । जातक की जन्मकालीन ग्रह-स्थिति के अनुसार 
भावेश अपनी राशि में ही स्थिति हो सकता है तथा किसी अन्य राशि में भी । 
जो भावेश अपनी राशि में ही बैठा हो उसे 'स्वगृही' अथवा 'स्वक्षेत्री' कहा 
जाता है । पहले भाव के स्वामी को प्रथमेश, दूसरे को ट्वितीयेश आदि कहा 
जाता है, यह बात भी पहले बताई जा चुकी है । अस्तु, प्रथम भाव का स्वामी 
यदि चोथे भाव में बैठा हो अर्थात प्रथम भाव में सिंह राशि हो और उसका 
स्वामी सूर्य यदि चौथे भाव स्थित राशि में बंठा हो तो 'प्रथमेश चतुर्थ भाव 
में बंठा है--यह कहा जाएगा ।*इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए । 


किसी भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठकर क्‍या प्रभाव प्रकट 
करता है, इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है-- 


प्रथमेश (लग्नेश) फल 
प्रथम भाव' का स्वामी (प्रथमेश' अर्थात्‌ 'लग्नेश” यदि प्रथम भाव में 
ही बैठा हो तो जातक सुन्दर, स्वस्थ, आत्म-विश्वासी तथा दीर्घायु होता है। 
पहली सनन्‍्तान पुत्र होती है तथा दो पत्लियाँ भी हो सकती हैं । 
द्वितीय भाव' में बैठा हो तो जातक स्थूल शरीर वाला, सुध्वी, 
भाइयों में श्रेष्ठ, धनी तथा सुशील पत्नी वाला होता है। उसकी प्रथम सन्ताव 
कन्या होती है । 
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तृतीय भाव! में हो तो शूर-बीर अच्छे भाई-बहिनों बाला, भ ई- 
बन्धुओं से दूर रहने वाला तथा स्वतन्द्रता-प्रिय होता है। दो पत्नियाँ होना भी 
 प्रम्भव है । 

चतुर्थ भाव! में हो तो भू-भवन-वाहन सुख पाने वाला, माता पिता का 
भक्तकुटुम्ब-प्रेमी, दीर्घायू, राजा को प्रिय, गुणी, विलासी तथा घर का मुखिया 
होता है। प्रथम सन्‍्तान किसी की पुत्र तो किसी की कन्या होती है।... 

'वञ्चम भाव' में हो तो धनी, विद्वान, यशस्वी, बुद्धिमान, विलक्षण 
बुद्धि का तथा राजातुल्य ऐश्वयं गाली होता है। प्रथम सन्तान पुत्र होती है । 

'बष्ठ भाव' में हो तो स्वस्थ, शत्रुजमी, सुखी, धनी तथा कर्त व्यनिष्ड 
होता है। कभी-कभी कार्यों में असफलता भी पाता है। 

सप्तम भाव' में हो तो विषयी, सुन्दर, सुशीला एवं तेजस्वी पत्नी 
वाला, व्यवसाय द्वारा धन वृद्धि करने वाला तथा व्यभिचारी होता है । प्रथम 
सन्तान प्रायः कन्या होती है। पत्नी की मृत्यु जीवंन-काल में ही हो . जाती है । 

अष्टम भाव में हो तो दीर्घायु, धन-प्ंचयी,गुप्त-धन पाने वाला तथा 
शारीरिक-सुख से वंचित होता है । यु 

 'नवस भाव! में हो तो बहुकुठम्बी, सौभाग्यशाली, तीर्थयात्री, यशस्वी, 
घनी, सुखी, पुण्यात्मा, राजपृज्य तथा दानी होता है। प्रथम सन्‍्तान पुत्र । 

'दशम भाव' में हो तो माता-पिता-गुरु का भक्त, यशस्वी, सुखी, राज्य. 
ते सुख पाने वाला तथा अधिकार-सम्पन्न होता है । प्रथम सस्तान पुत्री होती 
है । | 
“एकादश भाव! में हो तो दीर्घायू, तेजस्वी, धनी, सुखी, प्रसिद्ध तथा 
अकल्पित लाभ पाने वाला होता है। प्रथम सन्‍्तान पुत्र होती है । 

ादश भाव में हो तो अधिक खर्चीला, पापी, नीच-प्रकृति, धृर्ते, 
वावपटु तथा भ्रमणशील होता है ५ प्रथम सन्‍्तान पुत्र होती है। 

द्वितीयेश (धनेश फल) क्‍ 

(द्वितीय भाव! का स्वामी यदि 'प्रथम भाव' में हो तो जातक धनी सुखी 
यशस्वी, तथा श्रेष्ठ पत्नी का पति होता है । ह 

'ह्वितीय भाव' में हो तो धनी, प्रसिद्ध तथो कुदुम्ब से सुखी । ' 
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तृतीय भाव' में हो तो भाइयों से सुखो, धनी, यशस्वी तथा कलह- 
प्रिय । 

चतुर्थ भाव में हो तो पंतृक-धन पाने वाला, तेजस्वी, दीर्घायु । 

पञ्चम भाव में हो तो का्ये-कुशल, श्रेष्ठ सन्‍्तानों वाला , धन- 
संचयी । 

षष्ठ भाव' में हो तो धन-संचयी, शत्रु-जयी तथा कृतघ्न । 

सप्तम भाव' में हो तो सुन्दरी श्रेष्ठ पत्नी, कामी, वासनापूर्ति हेतु 
धन व्ययी । 

अष्टम भाव में हो तो दरिद्र, धन-नाशक, नित्य चिन्तित, आत्मघाती। 

नवम्र भाव” में हो तो दानी, धर्मात्मा, भाग्यशाली, मधुर भाषी । 

दशम भाव! में हो तो पितृ-भक्त,यशस्वी, सुन्दर, पंडित, कामी । 

एकादश भाव' में हो तो विशेष धनी, व्यवहार-कुशल, उद्यमी, यशस्वी। 


-.. द्वादश भाव' में हो तो धनहीन, व्यसनी, बलवान, क्रूर, राजदण्ड 
भोगी । 


तृदीयेश (सहजेश) फल 
तृतीय ब्लाव' का स्वामी यदि “प्रथम भाव! में हो तो शुभ-पग्रह होने 
पर जातक धनी, साहसी, पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी होता है। सनन्‍तानोत्पत्ति 
विलम्व से होती है। यदि पाप ग्रह हो तो स्वजनों से मतभेद रखने वाला, 
कामी, ऋ(, कट भाषी, दुष्ट-मित्रों वाला, परन्तु विद्धान होता है। उसके दो 
भाई होते हैं । 
..._ द्वितीय भाव! में हो तो वलवान, प्रभावशाली, ऐश्वर्यशाली, सत्ता- 
नोत्पत्ति में विलम्ब । 


तृतीय भाव' में हो तो अच्छे भाई-बन्धु तथा मित्र. उदार, यशस्बी, 
हठी । 

चतुर्थ भाव! में हो तो पारिवारीजनों को सुख देने वाला, भवन- 
निर्माता, मांतृ-द्रोही । 


क्‍ पञ"्चमस भाव में हो तो परोपकारी, सुन्दर, पराक्रमी, यशस्वो 
उद्यमी । 
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'घष्ठ झाव!' में हो तो बन्धु-विरोधी, शत्रु-पीडित, अपयशी, पराक्रम 
हीत । 

'सप्तम भाव' में हो तो सुशीला पत्नी, स्त्रियों को प्रसन्ततादायक, 
विपक्ष-विजयी । 

अष्टम भाव' में हो तो भाइयों के लिए कष्टकर, पराक्रम-हीन, कभी- 
कभी धन पाने वाला । 

'तवम भाव' में हो तो श्रातृ-प्रेमी, विद्धान, धर्मात्मा, स्त्री द्वारा भाग्यो- 
लति | 

'दशमस भाव' में हो तो मातृ-पित्‌ृ भक्त, भाग्यशाली, राज-सम्मानित, 
पश्स्वी, सुखी । 

एकादश भाव' में हो तो ऐश्वयेंशाली, भाई तथा मित्रों से सुखी, 
भोगी परन्तु रोगी । 

द्वादश भाव' में हो तो मित्र, बन्धु-विरोधी, अपयशी, चित्तातुर, 
अपव्ययी, आलसी । 

विप्पणी--यदि तृतीयेश लग्नया तृतीय भाव से 'त्रिक-स्थान' में 
अथवा वृश्चिक राशि में बेठा हो तो भाईका सुख प्रायः नहीं मिलता । 

चतुर्थेश (सुखेश) फल 

चतुर्थ भाष' का स्वामी यदि 'प्रथम भाव” में हो तो जातक पितृस्नेही, 
पशस्वी, विद्धान, पितृ-धन त्यागी तथा रोगहीन होता है । 

(द्वितीय भाव” में हो तो स्वोपाजित धन से पिता को सुख देने वाला, 
पिता-गणलक । 

तृतीय भाव' में हो तो माता-पिता को कष्ट देने वाला, स्व-पराक़म 
में धनी, यशस्वी । 

चतुर्थ भाव' में हो तो भूमि-भवन-वाहन आदि के सुख से युक्त, 
प्रश्स्ता । 

पच्चम भाव' में हो तो उत्तम, सन्‍्तति,यशस्वी, धनी, सम्मानित, 
ध्रामिक । 


_षष्ठ भाव' में हो तो धन-संचयी, स्थावर-सम्पत्ति एवं गृह-सुख-हीन । 


सप्तम भाव' में हो तो कामातुर, धनी, विद्वान, स्त्री-प्रिय, सुन्दर। 


'अष्टस भाव में हो तो कुकर्मी, दरिद्र, भूमिगत धन का लाभ, हूर ' 


स्वभाव । 


'नवम भाव' में हो तो पितृ-भक्त, परिवार-विरोधी, परदेश में सुखी। 
'दशम भाव' में हो तो धनी, राज्य द्वारा सम्मानित, क्षमाशील, पितृ- 


भक्त । । 
'एकादश भाव' में हो तो विद्वानू, धनी, गुणी , दीर्घायु, धर्मात्मा । 
हादश भाव' में हो तो पिता की शीघ्र मृत्यु, पराये घर में रहने 
वाला । न 

- पंचमेश (पुद्रेश) फल 


'पंचम भाव! का स्वामी यदि 'प्रथम भाव” में हो जातक सत्कर्मी, : 


शास्त्रज्, विद्वान, बुद्धिमानू, धामिक, यशस्वी तथा श्रेष्ठ पुत्रों वाला होता है। 
| 'द्वितीय भाव' में हो धनी, यणशस्वी, कुट्म्ब-विरोधी, क्रोधी, दुखी- 
चित्त । 


तृतीय भाव' में हो तो प्रियवादी, बविद्वातु, परोपकारी, यशस्वी, 


भाइयों में प्रसिद्ध । 


'चतुर्थ भाव' में हो तो ग्रुरुजनों का भक्त, स्थावर-सम्पत्ति पाने वाला। 


'पञ्चम भाव! में हो तो ग्रुणी, धनी, विद्वानू, यशस्वी, बुद्धिमान, 
घर्मात्मा। 0 0 हु 
..._ दष्ट श्ाव' सें हो तो धनहीन, मानहीन, शत्रु-पीड़ित, सन्तान से 
शत्रुतवा। 

.. सप्तम भाव' में हो तो व्यवसायी, मायावी, सुशीला सुन्दरी पत्नी 
कापति। | ह 
द अष्टम्न भाव' में हो तो धतहीन, विवेकहीत, कटुभाषी, ऋर-पत्नी। 

'नवम भाव! में हो तो ग्रन्थ-लेखक, विद्वानू, बुद्धिमान, सौभाग्यशाली। 
दशम भाव' में हो तो सत्कर्मी, राज्य-प्रिय, ग्रन्थ-लेखक, यशस्वी, 
घनी ! | 


'एकादश भात्व' में हो तो विद्वान्‌, धनी, शूर-वीर, सत्यवादी, लोक- 
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| 


प्रिय, सत्कर्मी । 


'हादश भाव में हो तो विदेशवासी, अपव्ययी, संकट ग्रस्त, दुव्यंसनी, 


पुत्र-सख हीन ! द 

टिप्पणी---यदि पंचमेश अथवा चतुर्थेश के साथ बुध अथवा लग्नेश 
तग्न अथवा चतुर्थ भाव में बली हो तो जातक सन्‍्तान एवं विद्या द्वारा यशस्वी 
द्वोता है । 

बष्ठेश (रोगेश) फल 

'षष्ठ भाव का स्वामी यदि “प्रथम भाव! में हो तो जातक निर्भय, 
बलवान, शत्रुजयी, धनी, गुणी, स्वस्थ तथा सुख-सम्पन्न होता है । 

द्वितीय भाव' में हो तो दुष्ट-प्रकृति, विवादी, चतुर, रोगी, कोदु- 
म्विक-झगड़े में लिप्त । 

तृतीय भाव' में हो तो बन्धु-प्रेम-विहीन, स्वाधीन, सुप्रसिद्ध लोगों को 
कृष्टदायक । द 


चतुय भाद में हो तो स्थिर सम्पत्तिवान्‌, पिता से शत्रता, धन तथा 
शत्रुनाशक । 


पञ्चम भाव में हो तो कपटी, परद्व पी, सन्‍्तान-सुख से वंचित, 
राजदण्ड भोगी । द | 

'बष्ठ भाव' में हो तो रोगी, कृपण, कलही, शत्रुजयी, धैयंवान्‌, सुखी । 

सप्तम भाव” में हो तो शत्रु-नाशक, धनी, मानी, गुणी, गृह-कलंह 
तथा सन्‍्तान-सुखयुक्त । 


अष्टम भाव में हो तो दुष्ट-प्रकृति, कौदुम्बिक-सख /से रहित, पर- 
ल्री गामी, अल्पायु । 


नवम नाव में हो तो कूर, विकलांग, अपयशी, पुण्यहीन, दुर्भाग्य- 
प्ाली । 


दशम भाज में हो तो पिता-पालक, परल्तु अन्य परिवारीजनों का 
धत्र, अपव्ययी । मु 


एकादश भाव में हो तो शत्रु-ताशक, जुआरी, शत्रु द्वारा मृत्यु प्राष्त । 
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'दद्वादश भाव' में हो तो धनोपार्जन हेतु परिश्रमी, दुव्यंसनी, पर>स्त्री 
गामी, व्ययी । 
सप्तमेश (जायेश) फल 
'सप्तम भाव! का स्वामी यदि 'प्रथम भाव" में हो तो जातक सुन्दर, 
चंचल, स्वतन्त्र प्रकृतिवाला, धैर्यवान, विषयी, पर-स्त्री गामी, द्वि-भार्या योगी 
विलक्षण।... 
'द्वितोय भाव' में हो तो दुष्टा-पत्ती, स्त्री के कामों में धन का अधिक 
खर्च । 
'तुतीय भाव' में हो तो आत्मबली, कतेंव्य-निष्ठ, स्त्री चंचल स्वभाव 
की । न्‍ 
'चतुर्थ भाव' में हो तो सदगुणी, व्यवहार-कुशल, पतिब्रता (मतान्तर 
से दुश्चरित्रा) पत्ती । 
'पञ्चम भाव! में हो तो धनी, साहसी, पुत्रवान्‌ स्त्री का पालन पुत्रों 
द्वारा हो । 
'षष्ठ भाव' में हो तो स्त्री से शत्रुता रखने वाला, विवाह में विध्, 
द्विभार्या योग । 
सप्तम भाव' में हो तो प्रियभाषी, यशस्वी, परस्त्री-गामी, श्रेष्ठ पत्नी, 
हिभार्या योग । 
. भष्टम भाव' में हो तो रोगी, क्रोधी, स्त्री-सुख रहित, वेश्यागामी 
सर्देव चिन्तित । 
'नवम भ्ाव' में हो तो तेजस्वी, पत्नी सुशीला, पत्नी के कारण 
भाग्योदय, धर्मात्मा । 
'दशम प्लाव' में हो तो स्वतन्ट्-व्यवसायी, स्त्री से सहायता पाने वाला 
क्रर स्वभाव । 
'एकादश भाव' में हो तो साझेदारी अथवा कला-कौशल से धन 
कमाने वाला, सुन्दर पत्नी । 
द्वादश भाव' में हो तो दरिद्र, कृपण, दुश्चरित्रा-पत्नी, व्यय के कारण 
परेशान । 
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टिप्पणी--यदि सप्तम भाव में वृष, कन्या, वृश्चिक अथवा मकर 
गति हो तो किसी जातक की पत्न घर से भाग भी सकती है । 
अष्टसेश (रन्श्नेश) फल 


'अष्टम भाव' का स्वामी यदि 'प्रथम भाव” में हो तो जातक विद्वान, 


श्त्रा द्वारा धन कमाते वाला, अनेक विध्न एवं संकट पाने वाला तथा व्रण 
ब्रयवा नेत्र-रोगी होता है । 
'द्वितीय भाव' में हो तो शत्रु-पीड़ित, परधनापहारी, शिक्षित होते 
हुए भी चोर-प्रकृति । 
तृतीय भाव' में हो तो चंचल-स्वभाव, भातृहीन, पराधीन, कुभार्गी, 
क्र, दुबल । 


चतुर्थ भाव' में हो तो पिता से शत्रुता, माता से धन पाने वाला, 


क्षाकस्मिक- लाभ । ह हु 

'पञ"ुचम भाव' में हो तो सुशील सन्तान, पाप ग्रह हो तो दुर्गुणी सन्तान, 
प्रावावी, चंचल । | 

षष्ठ भाव' में हो तो उपद्रवी, चोर, लोगों को त्रास देते वाला, 00 
वर्ष की आयु । 

सप्तम भाव में हो तो उदर अथवा गुदा-रोगी, प्रियव्ययी, दुव्यंसनी 
धुगीला पत्नी । 


अष्टम भाव' में हो तो बलवान, स्वस्थ, दीर्घायु, प्रश्तिद्ध, कपटी, 


ब्वसायी । 

'नवम भाव' में हो तो बन्धु-विहीन, पापी, हिसक, माता-पिता का 
बत्पसुख । 

दशम भाव में हो तो बन्धु-हीन,' आलसी, क्र, पुत्र-सूखी, राज्य 
मैं लाभ । 


एकादश भाव में हो तो बाल्यावस्था में दुखी, बाद में सुखी ओर क्‍ 


दीर्घाय, धनी । 


द्वादश भाव' में हो तो कट्भाषी, चतुर, दिवालिया, अच्छे कामों में 


धन खर्च । 
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नवमेश (भाग्येश) फल 
नवम भाव का स्वामी यदि “प्रथम भाव' में हो तो जातक घनी, 
विद्वान, क्रपण, शूर-वीर, देव-द्विज-भक्त, सौभाग्यशाली तथा अल्पभोजी होता 
है । 
द्वितीय भाव' में हो तो पुण्यात्मा, धनी, प्रसिद्ध, विद्धान, सत्यवादी, 
शान्त । 


० के 


तृतीय भाव' में हो तो भाई-बन्धुक्त, सदाचारी, स्व-पराक्रम पे 
प्रसिद्ध । 


| 


ज्ञतुर्य भाव' में हो तो मातृ-पितृ-भक्त, पृण्यात्मा, भाग्यशाली, प्रसिद्ध । 
पञ्चम भाव में हो तो श्रेष्ठ पुत्रों वाला, यशस्वी, धनी, विद्धानू, 
लेखक । 


पष्ठ भाव' में हो तो धर्महीन, आलसी, अपयशी, विलासी, शत्र- 
पीडित । 


सप्तम भाव' में हो तो धनी, वाक्पटु, सौभाग्यशाली, सुखी, श्रोष्ठ 
पत्नी । 

अष्टम भ्ाव' में हो तो पुण्यहीन, बन्धु-विहीन, गृहहीन, दुष्ट । 

नवम॒ प्ाव' में हो तो परिवारीजनों से प्रेम रखने वाला, गुणी 
यशस्वी । 


दशम भाव' में हो तो राज्य से सम्मानित, धनी, साहसी, प्रसिद्ध, 
वाक्पट । 


एकादश धशाव' में हो तो धर्मात्मा, दानी, दीर्घायु, यशस्वी, धनी, 
लोक-प्रिय । 

ढादश भाव' में हो तो सुन्दर, विद्धानू, विदेश में सम्मान पाने वाला 

टिप्पणी--नवम भाव में अथवा नवमेश के साथ, दशम भाव में 
अथवा दशमेश के साथ अथवा नवम भावस्थ नवमेश अथवा दशम भावस्थ 
दशमेश के साथ यदि राहु-केतु की युति हो तो भाग्योन्नति 42 गे व के 
आस-पास होती है । 
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दशमेश (राज्येश) फल 
'दशम भाव' का स्वामी यदि 'प्रथम भाव” में हो तो जातक माता का 
बत्र, पिता का भक्त, सौभाग्यशाली, बड़ा उद्योगी एवं स्वपराक्रम से भाग्यो- 


लति करने वाला होता है । 
(द्वितीय भाव' में हो तो माता के लिये अनिष्टकर, राज्य से भाग्योदय- 





अत्यघरनी । 
'तुतीय भषव' में हो तो ग्रुरुजनों का सेवक, बड़ा उद्यमी, धनी, शत्रु- 


बयी, गुणी । 

चतुर्थ भव ! में हो तो मातृ-पितृ-भक्त, राजमान्य, धनी, सुखी, परा- 
क्रमी, संदाचारी । 

'पञ्चम भाव' में हो तो धनी, भाग्यशाली, विद्धान, कला-मर्मज्ञ, 
राज्य से लाभ । 

'घष्ठ भाग' में हो तो राजा अथवा शत्रु से भयभीत, कायर, धनी, 
कामासक्त । 

'सप्तम भाव * में हो तो व्यवसाय द्वारा बहुधनी, परदेश में भाग्योदय, 
मी, सुन्दरी पत्नी । 

'अष्टम भाव में हो तो क्र र, धूतें, मिथ्यावादी, शूरवीर, अल्पायु, 
चोर । 

'नवस भाव' में हो तो सुशील, मातु-पितृ-भक्त, पराक्रमी, धनी, . 
ध्र्मात्मा । 

दशम भाज' में हो तो राज्य द्वारा सम्मानित, धर्मात्मा, सुखी, धनी, 
पराक्रमी । 

'एकादश भाव' में हो तो माता से सुखी, वौकरी द्वारा धनोपार्जन, 
दीर्घायु; विजयी । । 

द्वादश भाव' में हो तो राजा द्वारा दण्डित, खर्चीला, कुटिल-बुद्धि 
परन्तु आत्मबली । 
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एक्ादशेश (लाभेश) फल 
'एकादश भाव का स्वामी यदि 'प्रथम भाव' में हो तो जातक सर्व 
प्रिय, सुन्दर, धनी, शूरवीर, विद्धानूु, अल्पायु, कलाकुशल, काबव्य-प्रेमी तथा 
उन्‍नतिशील होता है । 
द्वितीय भाव! में हो तो धनी, दीर्घायु, पुनवान, सुखी, व्यवसाय द्वारा 
घन लाभ । 
तृतीय भाव” में हो तो बन्धु- पालक, शत्रु-ताशक, धनी, कार्य-कुशल, 


“चतुर्थ श्राव” में हो तो मातृ-पितृ-भक्त, स्थावर-सम्पत्ति का स्वामी, 
दीघंजीवी । 

पञ्चम भाव में हो तो विद्धान, ईश्वर-भक्त, धर्मात्मा, श्रेष्ठ-सन्तत्ि- 
वान्‌ । 


धष्ठ भाव में हो तो शत्रु युक्त, चिर रोगी, सैनिक-कार्य करने में 
कुशल । 


सप्तम भाव” में हो तो तेजस्वी, दीर्घाय्ु, पत्नी के कारण भाग्योदय- 
अधिकार सम्पन्न । ४ 

अष्टम शाव' में हो तो चंचल-चित्त, आकस्मिक-लाभ, पाने वाला, 
अपयशी । 

लवम भाव प्रें हो तो धर्मात्मा, राज्य द्वारा सम्मानित, राजा तुल्य, 
सुखी । 

दशम भाव! में हो तो मातृ-भक्त, पितृ-द्रेषी, चतुर, विद्धान, धनी, 
दीर्घायू । 

एकादश भाव ' में हो तो सुन्दर,दीवायू, सुशील, पुत्र-पौत्रवान्‌, सुखी। 

द्वादश भाव ' में हो तो स्थिर-चित्त, सुखी, विलासी. अपव्ययी, 
अस्थिर । 

हादशेश (व्ययेश) फल 

हादश भाव' का स्वामी यदि 'प्रथम भाव! में हो तो णातक सुन्दर, 

प्रिय भावी, अपग्यथी, अवि ब्राहित अथवा नपुसक तथा परदेशवासी होता है। 
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'हितीय भाव! में हो तो धन-धान्यहीन, कटुभाषी, कृपण, ऋण-पग्रस्त, 

तीप मृत्यु । 
ततीय भाव' में हो तो भाइयों से दर, कृपण, धनी, -कुमार्ग से भी 
 ब्वन कमाने वाला । 


चतुर्थ भाव' में हो तो कूपण, दुखी, कुटुम्वियों से धोखा पाने वाला: 


दढ़ निश्चयी । क्‍ 
'वञ्चम भाव' में हो तं। पिता के धन,से धनी, पृत्रवान, परापग्रह हो 


तो सन्तानद्दीत । 


'बष्ठ भाव' में हो तो कृपण, दरिद्र, क्रोधी, सनन्‍्तान-कष्ट, पर-स्त्री- 


गामी, नेत्र रोगी । 
सप्तम भाव' में हो तो दुराचारी, - कटुभाषी, पत्ती आरम पसन्द 
जीवन बिताने वाली । 


'अप्ठम भाव' में हो धनी, गुणी, धर्मात्मा, प्रियभाषी, गुप्त शत्र से चिन्तित। 


'नवम भाव में हो तो धर्मात्मा, तीथ प्रेमी, प्रवासी, धनी, स्थिरृत्ति 
“हुशम भाव' में हो तो सदाचारी, पत्नीव्रती, व्यवसाय एवं कृषि 
द्वारा घन-लाभ 


पदाधिकारी । 


द्वादश भाव' में हो तो कपण, धनी, दुःखी, व्यसनों में धन खर्चे 
करने वाला । 

टिप्पणी --(| ) यदि लग्नेश, द्वितीयेश तथा द्वादशेश-- तीनों लग्नस्थ 
हो तो जातक अद्भ-भज् होता है । द 

(2) यदि द्वादशेश पापग्रह से युक्त अथवा हृष्ट हो अथवा पापग्रह 
की राशि में बैठा हो तो जातक देशान्तर की यात्रा करने वाला, गुप्त-शत्रु से 
पीड़ित तथा नेत्र रोगी होता है । 

3) यदि दशमेश अथवा द्वादशेश मिथुन, तुला अथवा कुम्भ राशि में 

शनि से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक समृद्र-यात्रा करता है। 
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एकादश भाघ' में हो तो सत्यवादी, दीघेजीवी, लोक प्रिय, उच्च 


विशेष--द्वादश भावस्थ विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का निर्णय करते 
समय, भाव, राशि, युति, दृष्टि तथा ग्रहों के ग्रुण-धर्मं आदि सभी विषयों 
पप विचार करना चाहिए । किसी एक के आधार पर हो निर्णय कर लेता 
उचित नहीं रहता । 


: 

; 
030. | ग्रह-युत्ि फल 

४ 

जन्मकुण्डली के एक ही भाव में दो अथवा अधिक ग्रहों के एक साथ 
बैठने को “युति! कहा जाता है । जातक के लिए विभिन्‍न ग्रहों को युति का 
संक्षिप्त फल निम्नानुसार होता है-- 

दो ग्रहों की युति का फल 

सुर्य-चन्द्र--पराक्रमी, अहंकारी, कार्यकुशल, विषयासक्त, चतुर, दुष्ट । 

सूय॑-मड़ाल--पाप-बुद्धि, क्रोत्ती, कलही, मिथ्यावादी, बलवान्‌, मूर्ख । 

सूर्य-बुध--विद्वानू, बुद्धिमान्‌ू, यशस्वी, स्थिर-धनी, प्रियवादी, कला- 
प्रेमी । 











सूर्य-गुरु--धनी, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, राजमान्य, चतुर, परोपकारी । 
सूर्य-शुक्र-- वलवानू, बुद्धिमान, स्त्री-प्रिय, स्त्री द्वारा धन पाने वाला । 
सुरय-शनि--विद्वान्‌ू, कार्यकुशल, धामिक, गुणी, बुद्धिमान, दृद्धतुल्य । 
चन्द्र-मड़्ल--धनी, प्रतापी, शिल्पज्ञ, व्यवसाय द्वारा धनोपार्जक । 
चन्द्र-बुध--सुन्दर, धनी, गुणी, स्त्रियासक्त, वाक्‍्पटु, दयालु । 
चन्द्र>-ुरु--परोपकारी, धर्मात्मा, बन्ध्ु-प्रिय, विनम्र, देव-भक्त । 
चन्द्र-शुक़--व्यसनी, कलही, सुगन्ध-प्रिय, अनेक कार्यों का ज्ञाता। 
चन्द्र-शनि--आचा र-विहीन, पुरुषा्थ-हीन, पर-स्त्री-प्रेमी, अल्पसंतति । 
मंगल-बुध--कुरूप, निर्धन, क्पण, विधवा-स्त्रियों का प्रेमी, मल्‍्ल । 
मंगल-गुरु--वाक्पटु, मेधावी, शिल्पज्ञ, शास्त्रज्ञ, उच्चाधिकारी । 
संगल-शुक्र--जुआरी, प्रपंची, मिथ्यावादी, शठ, पर-स्त्रीगामी, गुणी । 
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मंगल-शनि--कलही, अल्पधनी, शस्त्र एवं शास्त्रज्ष, अपयशी, चोर । 

बुध-गुरु- सुखी, विनम्र, पण्डित, नीतिज्ष, धैयंवान्‌, गुणी, उदार । 

बुध-शुक्र-“नीतिज्ञ, प्रियवादी, सुखी, प्रतापी, चतुर, सुन्दर, संगीतज्ञ । 

बुध-शनि--भ्रमणशील, कलह-प्रिय, चंचल, उद्योगहीन, कला-कुशल । 

गुरु-शुक्र-धन, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि से सुखी, गुणी, विद्वानू, 
बशस्वी । क्‍ 

गुरुशनि--थशस्वी, श्रवीर, धनी, कला-कुशल, स्त्री से लाभान्वित । 

शुक्-शनि--उन्मत्त-प्रकृति, दारुण संग्राम करने वाला, शिल्प-कुशल । 

तीन ग्रहों की झुति का फल 

सुर्य, चरद्र, संगल--यन्त्रज्ष, श्र-वीर, दयाहीन, स्त्री तथा सन्तान- 
द्वीत, रोगी । 

सूर्य, चन्द्र, बुध--प्रतापी, प्रियभाषी, विद्वानू, कवि, धनी, शुभ कमे- 
कर्ता, वाक्‍्पटु । 

सूर्य, चरद्र, गुद--धर्मात्मा, स्थिर-बुद्धि, पर्यटन-प्रिय, देव-द्विज भक्त, 
सैवा-कुशल । 

सूर्य, चन्द्र, शुक्र--सुन्दर, तेजस्वी, शत्रु-नाशक, भाग्यशाली, पर 
द्रव्यादिहारी । 

सूर्य, चन्द्र, शनि--देव-द्विज, भक्त परन्तु, शीलहीन, धनहीन, 
व्यभिचारी । 

सूर्य, मंगल, बुध--साहसी, प्रसिद्ध, पराक्रमी, सलाह देने में चतुर, 
स्त्री-पुत्रादियुक्त । 

सूर्य, मंगल, भुरु--नी तिज्ञ, उदार, सत्यवादी, उप प्रकृति, धनी, सुखी । 

सूर्य, मंगल, शुक्र--सुन्दर, दयालु, नेत्र-रोगी, सुवक्ता, विषयासक्त, 
गुगी । 

सूर्य, मंगल, शनि--स्वजन-विहीन, विकल, निर्धन, स्वजनों से तिर- 
स्क््त। 

/ सूर्य, बुध, गुरु--शास्त्रज्ञ, शस्त्र-ज्ञाता, महाघनी, चतुर, संग्रही, नेत्र- 

रोगी । 








[ 008 आ] 








यूये, बुध, शुक्--दुर्बृद्धि, स्वजनों, से तिरस्क्रत, स्द्री-दु:खी विदेश वासी। 
सूर्य, बुध, शनि-- दुराचारी, दुष्ट, शत्र्‌ से पराजित, परिजनों से 
परित्यक्त । 


सूर्य, भुरु, शुक्रू--पण्डित, शूर-बीर, परोपकारी, धनहीन, दुष्ट, नेत्र- 
रोगी । 


सूर्य, (6, शनि--सुन्दर, स्त्री-पुत्रादि से युक्त, मित्रवान्‌, प्रगल्भ, 
निर्मय । 


सुर्य, शुक्र, शनि--म ननहीन, दुराचारी, कुकर्मी, बन्धु-विहीन, शत्रुओं 
से भीत । 


चन्द्र, मंगल, बुध-- दुराचारी, दीन, अपमानित, आजीबिका-बिहीन, 
नीच-संगति । ; 
चन्द्र, मंगल, गुरु--सुन्दर, बलवान, पर-स्त्रीगामी, प्रसस्न, स्त्रियों 
को प्रिय, चमंरोगी । 
चन्द्र, मंगल, शुक्र-- प्रमणशील, चंचल, सुशील, दुष्ट स्वभाव की 
माता और पत्ती । 


चन्द्र, मंगल, शनि-- क्षद्र स्वभाव, कुटिल, कलह-प्रिय, दु:खी, मातृ- 
वियोगी । 


चर दि के है 

है, बुध, भुरु-प्रसिद्ध, समृद्धिशाली, तेजस्वी, धनी, बुद्धिमान 
कुशलवक्ता । 

“ब्र, बुध, शुक्र--विद्वान्‌, धन-लोलुप, दुराचारी, ईरष्यालु, नीच-सेवीं। 

चन्द्र, बुध, शन्ि--- वद्वानू, श्रेष्ठबुद्धि, कला-कुशल, राजाओं को 
प्रिय, यशस्वी । 


चन्द्र, : रू, शुक्र--सुन्दर, शास्त्रज्ञ, “राजाओं को “प्रिय कलाविद, 
चतुर, यन्त्रज्ञ । 


लन्‍्द्र, (४, शनि-लेखक, चित्रकार, वेदज्ञ, धनी, सुन्दर, धर्मात्मा, 
श्रेष्ठ । 

मंगल, थ्रुध, बुर--प्रतापी, श्रेष्ठ कवि, संगीतज्ञ, चतुर स्त्रियों को 
व्रिय, यशस्वी । 
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बे 


मंगल, बुध, शुक्र--वहुत बोलने वाला, चंचल, ही, धनी, उत्साही, 
| अंगहीन । द 
मंगल, बुध, शनि दुत-कर्मकर्त्ता, कष्ठ-सहिष्ष्णु, परदेस वासी, दुर्बल, 
भी । द 

मंगल, गुरु, शुक्र --श्रेष्ठ स्त्री-पुत्र, सुखी, यशस्वी, राज्य द्वारा सम्मा- 
नित । 





मंगल, गुरु, शुक्र--निर्धन, कुकर्मी, मित्रों से तिन्दित, परन्तु राजा 


का कृपायात्र । 

क्‍ मंगल, शुक्र, शनि--परदेसवासी, स्त्री-सुखहीन, दुखी परन्तु अच्छे 
| स्वभाव का | 

बुध, गुरु, शुक्र--सुन्दर, परमयशस्वी, सत्यवादी-शत्रुजयी, राजा से 
| मुम्मानित । 

बुध, गुरु, शनि---बहुत धनी, विद्वानू, सुखी, सौभाग्यशाली, सुन्दर 
| पली वाला । ५... 7 

बुध, शुक्र, शनि - भिथ्यावादी, पर स्वीगामी, धूते, आचारहीन, दूर 
| की यात्राएं. करने वाला । ला | 
चार ग्रहों की युति का फल 

सुर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध--मायावी, चुगलखोर, लेखक, चित्रकार, अनेक 
- भ्राषाविद्‌ । द 


मुद्दर । 


ग़ास्त्रज्ञ द 
क्‍ सूर्य, चन्द्र, मंगल, शनि--विषम-शरीर, धनहीन, मूर्ख, भिक्षुक, बौना, 
| इुँवेत । 
क्‍ सूर्थ, चन्द्र, बुध. एुरु--तेजस्वी, धनी, रोगी, शित्पज्ञ, सुन्दर, नीतिज्ञ, 
शेखवर्ण । | 
सुर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र--सुन्दर, सुबकता, छोटे कद का, राज्य द्वारा 
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सुर्ये, चन्द्र, मंगल, शुरु--बलवानू, धनी, नीतिज्ञ, कार्य-कुशल, अत्यन्त 


सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र--विद्वान्‌, धनी, वाक्पटु, स्त्री-पुत्रादि से सुखो, 





सैम्मानित, विकल । 

सूर्य, चन्द्र, बुध, शत्ति--नेन्र-रोगी, धन, कुटम्ब, मौतृ-पितृहीन, 
नेत्र-रोगी । 

सूर्थ, चन्द्र, गुरु शुक--जल तथा वन-प्रेमी, सुखी, गुणी, राजाओं 
द्वारा सम्मानित । 

सूर्य, चन्द्र, गुर, शनि--धनी, यशस्वी, प्रतापी, स्त्री-प्रिय, बड़े नेत्रों 
वाला, सुन्दर । 

सुर्य, चन्द्र, शुक्र, शनि--दुर्बल शरीर, डरपोक, स्त्रीवत्‌ आचरण 
करने वाला, परन्तु नेता । 


सूर्य, मंगल, बुध, भुरू-पर-स्त्रीगामी, देव-द्विज-भक्त, शूर-वीर, 
शास्त्रधारी। 


सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र--चोर, निर्लज्ज, पर-स्त्रीगामी, दुजेत, विषम 
अंगों वाला । 


सूर्य, मंगल, बुध, शत्ति--कवि, योद्धा, शस्त्र तथा शास्त्रों का: ज्ञाता, 
प्रतापी । 


सूर्य, मंगल, धुरु, शुक्र-यशस्वी, महाधनी, नीतिज्ञ, सुन्दर, राज्य 
सम्मानित । । 


सूर्य, मंगल, गुर, शनि--यशस्वी, सेनापति, राजपूजित, सब कामों 
में सफल । 


सुर, मंगल, शुक्र, शनलि--दुराचारी, धनद्रोही, कटुभावी, नीच कर्म- 
रत, मूर्ख | 


सूर्य, बुध, गुरु, शुक्ु--धनी, प्रसन्‍त, बुद्धिमान, स्त्री-पुत्रादि से युक्त, 
सफल । 


सूर्य, बुध, गुद, शनि--उद्योगहीन, मानी, झगड़ालू, निन्दित कर्म 
करने वाला । 


ै सूर्य, बुध, शुक्र, शनि--सुन्दर, सुबकक्‍्ता, विद्वानू, सुखी, भाग्यशाली, 
सत्री-पुत्रादि से सुखी । 
. सूर्य, भुरु, शुक्र, शनि--लोभी, शिल्पज्ञ, सुखी, कृपण, राजा का प्रिय, 
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क्‍ | 
चन्द्र, मड़ल, दुध, शुरु--विद्वान्‌, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, लोकपृज्य, 


चन्द्र, सज़्ल, दुध, शुक्र--निन्‍्दक, नीच-प्रकृति, झगड़ालू, कुलठा- 


प्ली, बन्धुद्रोही । 
चन्द्र, मड्भाल, बुध, शनि---स्त्री-पुत्र-मित्रादि से युक्त, सुखी, साहसी, 


ग्रीर । 
चन्द्र, सड़ाल, १रु, शुक्र--नीतिज्ञ, साहसी, धनी, मानी पुत्रवान्‌, 


चन्द्र, सज्भाल, गुर, शनि--शूर-वी र, सत्यवादी, वचन-पालक, दयालु, 





चन्द्र, सद्भाल, शुक्र शनि-मद्यपी, जुआरी, मलिन, दरिद्र, कुलठा- 
बत्ती वाला । 
चन्द्र, बंध, गुरु, शुक्र--पण्डिल, दयालु, सुन्दर, चतुर, दाती, शत्रु- 
रहित, धनी । 

चन्द्र, बुध, गुरु, शनि---धर्मात्मा, ज्ञानी, यशस्वी, तेजस्वी, बन्धु-प्रिय, 
प्रतीं | 

चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि---धनी, राजा द्वारा सम्मानित, अनेक पत्तियों 
दाता, नेत्र-रोगी । 

चन्द्र, गुरु, शुक्र शनि--पण्डित, पर-स्त्रीगामी, धनहीत, दूसरों को 
गरहायता करने वाला । 

मद्भाल, बुध, गुरु, शुक्र--धनी, दय्रालु, सुशील, लोकप्रिय, राजमात्य । 

मजद्भल, बुध, गुरु, शमनि--शूर-वीर, पवित्र-हृदय, विद्वानू, वितम्न, 
इस्त्तु धनहीन । 

मसद्भल, बुध, शुक्र, शनि--मधुरभाषी, मल्‍ल, विद्या-निषुण, धनहीन, 
प्रस्त्तु प्रसिद्ध । 

मद्भल, गुरु, शुक्र, शनि--धूतें, विषयी, धती, साहसी, विद्वानू, लोक- 
प्रिय, विनम्र । 
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बुंध, गुरु, शुक्र, शनि--मेधावी, कामी, वेद-वेदाज् का ज्ञाता तथा 
गस्त्रविद्या-प्रिय-। 
पाँच ग्रहों को थुति का फल 

सूर्य, चरद्र, मंगल, बुध, गुरु-दुष्ट, क्रोधी, छली, दुखी, पत्नी दुष्ट 
स्वभाव की या स्त्री-ह्वीन । द 
। सुर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र--असत्यवादी, दयालु, परसेवी, बन्धु 
 हीन, नपुंसकों जैसी आकृति । 
... सुर्थ, चन्द्र, मंगल, बुध, शनि---चोर, दुःखी, बंधनादि भोगी, स्थरो- 
पुत्रादि से रहित 

सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र--माता-पिता के सुख्र से हीच, संगीतज्ञ, 
नेत्र-रोगी या जन्मान्ध । 
.... सूर्य, चल्धर, मंगल, गुरु, शनि--पर-स्त्री गामी, आचार-विचारहीन 
धनहीन, 6 पी । 
सुर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक--धनी, यशस्वी, चतुर, राज्य द्वास सम्मा- 
नित, लोकप्रि« । 

सूर्य, चरद्र, बुध, बुर, शन्ति--काथर, परान्नभोजी, दुष्ट, ऋणी, 
उन्मादी, दुराचारी । क्‍ 

सुर्थ, चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि--धन, सन्‍्तान, मित्र एवं सुख से हीन, 
रोगी परन्तु उत्साही । 

सूर्य, चर्द्र, गुरु, शुक्र, शनि--निर्मय, सुवक्ता, पण्डित, पापी, शत्रु 
पंडित, स्त्री-प्रिय । 

_ सुर्य, मंगल, बुध, पुंद, शुक्र--सुन्दर, समर्थ, यशस्वी, धनी, राजा 
का प्रिय, कामी । द 

सुर्य, मंगल, बुध, थुझ, शनि--रोगी, मलिन, जड़. अल्पधनी, पुत्रवानू, 
भिक्षुक । 
सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि--दु.खी, दरिद्र, भूखा, स्थान-भ्रष्ट, 
रोग तथा शत्रु-ग्रस्त । 

सुर, मंगल, गुर, शुक्र, शनि--विद्वानू, विचारक, धनी, तपस्वी 
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मर | | 
ह सर्वे, बुध, गुरु, शुक्र शनि--दयालु. धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, धनी, मित्र एवं 
ल्लत-प्रिय | 
चन्द्र, संगल, बुध, शुरु, शुक्र - सज्जन, विद्वानू, धनी, बहुपुत्रवान्‌, 
निष्याप । 
चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि--पर-सेयी, मलिन, नेन-रोगी भिक्षुक 
व, रोगी । 
चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र शनि--मलिन, कुरूप, दुष्ट, निर्धन कठोर 
दय, नपूंस . । 
क्‍ चन्द्र, मंगल, गुरु. शुक्र शनि--दुष्ट, मलिन, अनेक शत्रु तथा मित्रों 
जता, विद्वान । 

चन्द्र, बुध, रु, शुक्र, शनि--गरुणी, धनी, यशस्वी, उच्चपदाधिकारी 
त्रोकृप्रिय । 

मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि--पवित्र, धनी, आलसी, सुखी दीर्घायु 
ग़जप्रिय । 

छः ग्रहों की युद्ति का फल 

सूर्य, चन्द्र, संगल, बुध, गुर, शुक्र--धत, धान्य, धर्म, विद्यायुक्त, . 
प्रभाखशा ली, यशस्वी, अल्पभापी, सुख्त्री तथा अत्यन्त भोगी। 

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि--कृपण, धनी, क्रोधी लोभी, 
फृदर, भ्रान्तमति, राजा एवं स्त्रियों को प्रिय, ग्राम-पूज्य । 

. सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि-ूस्त्री तथा धनहीन क्षमाशील 

गया द्वारा सम्मानित, दयाल. सुप्रसिद्ध, वेदज्ञ तथा धर्मज्ञ । 

चन्द्र, मंगल, बुध, “7, शुक्र, शनि--धनी, गुणी, यशस्वी, राजमान्य 
विश्वप्रसिद्ध, आलसी, अनेक स््ियों वाला तथा पविन्न-हृदय । 


सात ग्रहों की युति का फल 
सुर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध, शुरु, शुक्र शनि इन सातों अहों की युति 
गने पर जातक दानी, धती, परम तेजस्वी व राजा द्वारा सम्मानित होता है । 


[ ॥57 ] ु 


टिप्पणी--() राहु तथा केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी के 
अनुरूप फल देते हैं । 

(2) सैकड़ों वर्ष बाद राहु अथवा केतु सहित कभी-कभी अष्टग्रही' 
'धोग'” भी बनता है । परम्तु नवग्रही योग” कभी नहीं बनता, क्योंकि राहु 
तथा केतु एक दूसरे से सदंव सप्तम भाव में रहते हैं । ७ 


महत-विचार 
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यों, तो ज्योतिषीय आधार पर प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित मुहते के 
विषय में विचार किया जा सकता है । परन्तु यहाँ कुछ प्रमुख कार्यों से 
सम्बन्धित मुहृ्तों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनके सम्बन्ध में लोग 
ज्योतिषी से प्रायः पुछताछ करते हैं । 

द यात्रा सम्बन्धी मुहतें 

ग्राह्म-तिथियाँ--दोनों पक्षों की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, 
दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तथा केवल क्रष्ण-पक्ष की प्रतिपदा । 

ग्राह्म-दिवस--सोम, बुध, गुरु, शुक्र, उत्तम रवि, मगल, शनि मध्यम । 

दिशा-शुल विचार---सोमवार तथा ग्रुरुवार को पूर्व में, सोम तथा 
गुरु को आग्नेय कोण में, गुरु को दक्षिण में, रवि तथा शनि को नेऋ त्य कोण 
में, रवि तथा झुक को पश्चिम में, मंगल को वायब्य कोण में, मंगल तथा 
बुध को उत्तर दिशा में तथा बुध एवं शनिवार को ईशान कोण में दिशा-शूत 
रहता है । दिशा शूल का पीठ पीछे तथा बाई ओर रहना शुभ तथा अन्यत्र 
रहना अशुभ रहता है। 








४० « आफ कक ३ 


विवाह सम्बन्धी सुहे 
इन्हें चालू वर्ष के पञ्चाज़् में देखना चाहिए । 
नामकरण मुहतं 
बालक का नामकरण-जन्म के तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें, ग्यारहवे 
दिन तथा कन्या का दसवें, बारहवें, सोलह॒वें, अठारहवे, बीसवें दिन करना 


0058: |] 


| । 
सामान्यतः दसवें दिल ही बालक अथवा बालिका का तामकरण करने 


ञ् प्रथा है । 
रवि, सोम, बुध तथा शुक्रवार शुभ रहते हैं । 
मुण्डस-संश्कार सुह॒तं 
ग्राह्मतिथियाँ--शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 7, 0, !, )3 तथा 
श्जादाकी !, 2, 3, 5, 7, 0 और ॥70 
ग्राह्म-दिबस---सोम्‌, बुध, ग्रुरु तथा शुक्रवार । 
ग्राह्मलक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनवेसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, 
प्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती । 
उपनयत (यज्ञोपवीत) मह॒ते 
ग्राह्मतिधियाँ---शुक्ल पक्ष की---2, 3, 5, 0, ] तथा 2॥ 
कृष्ण पक्ष की--2, 3, 5 तथा 6--में मध्यम शुभ' मानी गई हैं । 
ग्राह्म-नक्षत्र--अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, 
व्रतिष्ठा एवं रेबती--ये सर्वेश्रेष्ट हैं । रोहिणी, आर्द्रो पुनवंसु, आश्लेषा, 
पर्वाभाद्रपदा. पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपदा, उत्तरापाश, उत्तरा 
द्ात्गुनी, अनुराधा, सूुल तथा शतभिषा--ये “मध्यम हैं । 
ग्राह्म लग्न ->वृष, मिथुत, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मीन । 
इनमें वृष, तथा कर्क “विशेष शुभ' मानी जाती हैं । 
धिद्यारम्भ-मुहू्त 
ग्राह्म-तिथियाँ--शुक्ल पक्ष की 2, 5, 6, 0, !] तथा 2॥ 
ग्राह्म-दिवस--सो म, बुध, गुरु, शुक्र । गुरुवार सबसे श्रेष्ठ है । 
ग्राह्म-नक्षत्र---अश्विनी, रोहिणी, आर्द्धो, पुनर्वेसु, पुष्य, हृप्त, चित्रा, 
स्वाति, अनुराधा, ज्येप्ठा, श्रवण और रेवती । 
ग्राह्मपलग्न-- वृष, मिथुत्र, कन्या, धनु तथा मीन । 
धामिक-कृत्य मुह॒तें 
किसी भी धारमिक-कृत्य के लिए निम्नलिखित मुह॒र्त शुभ माने गए हैं--- 
ग्राह्मगतिधियाँ--दोनों पक्षों की 2, 3, 5, 6, 7, 8, 0, ], 2 
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हि बट पं धवताकात कट हा ्स्प्म 02 कल 5 अं >८ +>क के 


3 । क्ृष्णयक्ष की प्रतिददय तथा शुक्ल पक्ष की पूणुणिमा भी ग्राह्म है । कुछ 
विशेष अनुष्ठान अमावस्या को भी किए जाते हैं । 

ग्राह्मतक्षत्र---अश्विनी, रोहिणी, ग्रृगशिरा, पुनवेसु, पुष्य, उत्तरा 
भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवध धनिष्ठा, 
शतभिषा और रेवती । 

ग्राह्-दिवत्त--सवि, सोम, बुध, गुरु और सुक्रवार । 

मुह-निर्माण मुह॒त 
ग्राह्यतिथियाँ--दोनों पक्षों की 2, 3, 5, 7, /, ], 2, 3। 


कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा शुक्ल पक्ष की पूणिमा भी ग्राह्म है । 


ग्राह्य_-दिवस -- रवि तथा मंगल के अतिरिक्त अन्य सभी दिन । 
ग्राहय-नक्षत्र--रोहिणी, मृगशिरा, पुनवंयु, पृष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, 


: चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती । 


ग्राहय-लग्न--वृष, मिथुन, सिह, कन्पा, धनु तथा मीन । 
गृह-प्रवेश सुह॒तें 
ग्राहय-तिधथियाँ--शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 6, ?, 8, 0, ], 3 


तथा पूर्णिमा । कृष्ण पक्ष की , 2, 3, 5, 6, 7, 8 तथा 0 ॥ 


प्राटय-दिवस---रवि तथा मंगल के अतिरिक्त अन्य सभी दिन । 
ग्राहय-नश्नत्न--रोहिणी, मृगशिरा, तीनों उत्तरा, चित्रा, अनुराधा, 


. धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती । 


ग्राहय-लग्न -- वृष, मिथुन, सिह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुम्भ तथा मीन । 
शुभ मात--वैशाव, ज्येष्ठ, माघ तथा फाल्गुन । पुराने घर में प्रवेश 


के लिए कार्तिक, श्रावण तथा मार्गगी भी ग्राह्म है । 
व्यवसाथारम्भ मुहूर्त क्‍ 
ग्राहय-तिथियाँ--दोनों पक्षों की 2, 3, 5, 6, 7, 8, 0, ।! तथा 
3, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा शुक्ल पक्ष की पूणिमा भी ग्राह्म है। 
प्राहय-नक्षत्र-अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, तीनों उत्तरा, 


हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, अभिजित्‌, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा 


एवं रेवती । ७ 
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4: जे धोतिष : रोग और उत्तको 
होम्योपेथिक चिकित्सा 
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जन्म-कुण्डली के विभिन्‍न भावों 
में विभिन्‍न ग्रहों की स्थिति के कारण 
होने वाले रोग, लक्षण तथा उनके 
उपचार हेतु होम्यो-औषधियों का 
मक्षिप्त किन्तु उपयोगी विवरण यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है । होम्यो- 
उपचार तथा औषधियों के गुण-धर्म 
सम्बन्धी विशेष जानकारी के लिए 
होम्यो-चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों का 
का अध्ययन करना चाहिए । 








पृगी रोग 


यदि (]) षष्ठ अथवा अष्टम भाव में शनि-मंगल की युति, (2) 
अ्रष्टम भाव में चन्द्र-राहु की युति, (3) किसी भी भाव में शनि-चन्द्र को 
श्रुति तथा उस पर मंगल की हृष्टि, (4) पंचम तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह 
हों तथा केतु में पापग्रह से दृष्ट बुध-चन्द्र की युति, (5) लग्न में राहु तथा 
पष्ठ भाव में चन्द्रमा, (१) लग्न अथवा अष्टम भाव में सूर्य, चन्द्र और 
मंगल की युति हो अथवा ये पापग्रह से युक्त हों, (7) केन्द्र में चन्द्र तथा 
प्रुक्र की युति हो तथा अष्टम भाव में पापग्रह हो, (8) किसी भाव में मंगल- 
शनि की युति हो तथा चन्द्रमा पर मंगल की दृष्टि भी हो, (9) लग्न में 
राहु तथा पष्ठ भाव में चद्धमा हो, (0) सभी पापग्रह श्रष्टम भाव में हों 
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तथा चल्ध-शुक्र केन्द्र में हों, अथवा () चन्द्रमा और बुध पापग्रह से रुष्ट 
दोकर केन्द्र में हों तथा पंचम एवं अष्टम भाव में पापग्रह हो तो जातक को 
मृगी रोग होता है । 

होम्यो-चिकित्सा--मृगी-रोग में लक्षणानुसार निम्नलिखित होम्पो- 
पंथिक-औषधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है--- 

टरेण्दुला हिस्पाना 6, 30--बहुत देर तक स्थायी अथवा वार-बार 
आने वाले दौरों में यह औषध लाभ करती है । 

एब्सिन्थियम !, 6--मृगी आरम्भ होने के समय सिर में चबकर 
आता आँखों के सामने कोई मूर्ति सी दिखाई देना, कान से सुनाई न देना 


कंपकपी, शरीर का सुन्न जैसा होना तत्पश्चात्‌ अकड़न, दाँती लगना, दाँत 
से जीभ काटना तथा मूँह से फेन निकलना आदि लक्षणों में हितकर हे! 


| अन्य ओऔषधियाँ--इग्नेशिया, वेलाडोना, कैल्के का्बं, ओपियम, एडो. 
निस, वर्नेलिस, एमिल नाइ, ब्यफो कलिब्नोम, ऐसिड हाइड़ो, कुप्रम एसेट 
. फरम ध्ियानेटम, एस्टिरियस, जिक्रम, हायोसियामस, सोलेनम कैरोलिन 
वब ना, ग्लोनयिन आदि का लक्षणानुसार प्रयोग करें। 
विक्षिप्तता अथवा उन्‍्माद 
यदि () द्वादश भाव में क्षीण चन्द्र तथा शनि की युति हो, (2) 
. लग में गुरु अथवा सूर्य तथा सप्तम भाव में मंगल 
हो (3) लग्न में शनि तथा सप्तम भाव अथवा त्रिकोण 
मंगल हो, (4) लग्न में गुरु तथा सप्तम भाव में 
शनि हो, (5) शुक्र कर्क लग्न में हो, (6) लग्न में 
शनि राहु ग्रस्त हो तथा नवम अथवा पंचम भाव में 
पापग्रह मंगल हो, (7) लःन में शनि, द्वादश भाव में 
सूर्य तथा त्रिकोण में चन्द्र-मंगल हों, (8) लग्न अथवा 
त्रिकोण में सु्य-चन्द्र हों, (9) केन्द्र में शनि और गुरु हों, (!) चन्द्र, शनि 
और मंगल की परस्पर युति हो अथवा हृष्टि सम्बन्ध हो अथवा () षष्ठ 
. भाव में चन्द्र-मंगल की थूतिः हो तो जातक विक्षिप्त, उन्‍्मादी, पागल अथवा 
: * संश्नम-चित्त वाला होता है । ्ि 





[ व62 ] 























... होम्यो चिकित्सा--इस रोग में लक्षणानुसार निम्नलिखित होम्यो- 
जैविक औषधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है-- ः 

|. प्लैंडिना 30, 200--प्रसूति-गृह में, गर्भवती4अथवा कुमारी स्त्रियों के 
(द्रमोन्‍्माद में हितकर है । 

|, हायोसियासस 6, 200---सूतिकोन्माद एवं प्रेम में निराशा के कारण 
[टाल उन्‍्माद आदि में हितकर है । हल्के ढंग के उन्माद, विशेषकर नई 
वीमारी में द । द 
| स्टूँ सोनियम 30, 200--यदि लज्जाशीला साध्वी-स्त्री एकाएक 
[दहुत वकवाद कर उठे, अश्लील बातें कहे, कामोन्‍्मत्तता प्रदर्शित करे एवं 


उशके शरीर से एक प्रकार की दुगगन्ध निकल उठे तो इस ओऔषध का प्रयोग 
कला चाहिए । अत्यधिक क्रोध के भाव तथा डराने वाले उनन्‍्माद में भी 





ब्राभकर है । े 

। पैरिस-फ्घाडिफोलिया 2--उन्माद ग्रस्त होकर लगातार बकने के 

| क्क्षण में हितकर है । 

बेलाडोना 5, 30--तीज्न प्रलाप बाले लक्षणों में इसका प्रयोग करना 

| चाहिए । 

। कैनाबिस दण्डिका 5--अ्मपूर्ण विश्वास अथवा काल्पनिक वस्तुओं 
ढ्रो देखना, सब कामों में 'ज्यादी' थोड़ा समय भी बहुत अधिक मालुम होना 

| थादि में हितकर है । रे 

सल्फर 30---यह पुराने उन्माद रोग में हितकर है। ' ह द 

क्‍ अन्य--फास्फो रस, कैन्‍्थरिस, तथा विरेट्रम-ऐल्ब, पैरिंस क्‍्वाड़ि, . 

| #ंस्थर, एक्टिया रेसिमोसा, कैलिफॉस, कैलब्रोम आदि का प्रयोग भी लक्षणा- 

| तरृसतार किया जाता है । 

। गंज रोग क्‍ 

यदि () लग्न में मेष, वृश्चिक, सिंह, मकर, कुम्भ, दष अथवा 

धनु राश हो और उस पर किसी पापग्रह की दृष्टि हो (2) यदि लगन में 

वृष अथवा धनुराशि पापग्रह से युक्त हो, (3) यदि द्वितीय भाव में पापग्रह 

हो तथा द्वादश भाव में पायग्रह की राशि किसी पाप-ग्रह से दृष्ठ भी हो अथवा 
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(4) करके, सिंह, कन्या, वृश्चिक, अथवा घनु राशि का चन्द्रमा लग्न में बैठा 
हो और उस्त पर मंगल की दृष्टि भी हो तो जातक भंजा 
होता है । 

होम्यो-चिकित्सा--गंज रोग में लक्षणानुसार निम्न- 
लिखित ओषधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है । 

थूजा ९, 30---सिर में खुश्क, सफेद, छिलकेदार 


रूसी के कारण वाल झड़ते हों तो इसका प्रयोग करना 
चाहिए। 





अस्टिलेगो 0, 3, 30--सिफलिस (उपदंश) रोग के कारण बाल 
भड़ते हों तो इसे दें । 

फास्फोरस 30 तथा केंल्केरियाफॉस 37--बालों के गुच्छे झड़ने पर 
इन्हें दें। पहले कुछ दिनों तक 'फास्फोरस” देने के बाद “कैल्केरिया फॉस' देना 
चाहिए। 

अन्य ओबषधियाँ--एसिड फॉस, नेट्रम म्यूर, आर्सेनिक आदि का 
लक्षणानुसार प्रयोग करना चारिए । 

| नाधतिका-रोग 

यदि (]) किसी अशुभ स्थान में शनि, मंगल तथा सूर्य की यूति 
हो, (3) द्वादश भाव में पापग्रह, पष्ठभाव में चन्द्रमा, अष्टमभाव में शनि 
तथा लग्नेश पापग्रह के नवांश में हो, यदि घषष्ठ भावस्थ चन्द्रमा पाप- 
नवांश में हो तो अथवा (4) लग्तेश और शनि अष्टम भाव में स्थित तथा 
पाप-लवांश में हो तो जातक को ताक क्षम्बन्धी कोई वीमारी--ब्राण शर्क्ति 
में कमी, पीनस रोग होने अथवा नाक कटने की सम्भावना होती है । 

होम्यो-चिकित्सा--तासिका रोग में लक्षणानुसार निम्नलिखित 
औषधियों का प्रयोग लाभकर रहता है-- 

नाक में चिपक पड़ना--एमोन काबं, एमोन-म्यूर, नतक्स-त्रोमिका । 

नाक से रक्तन्नाव होना--ब्रायोनिया, हेमामेलिस, कैलिकार्ब, औरम, 
थ्लास्पी, पल्‍्स, बले, जेल्सि आदि । 


नाक से पाती विरता--एलियम सिपा, युफ्रोशिया, कैम्फोरा, एमोन 
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अन्य औषधिषाँ--क लिह्ा इड्रो, पापुलस कैतन, निकोलम, सेवाडिलना, 
म्यूर, क्रोॉटेलल, सिनाबेर, लेक कंताइनम आदि लक्षणानुसार देना 
रहता है । 

नेज्र-रोग 

यदि () सप्तम भाव में पापग्रह से दृष्ठ मंगल-शुक्र हों तो जातक 
'रतांधी' (रात में दिखाई न देना) नामक रोग होता है । (2) यदि 
, अष्ठम अथवा द्वादश भाव में चन्द्र-शुक्र की युति 
(3) सिह लग्न में सूर्य स्थित हो, (4) किस्ती भाव 
शुक्र, चन्द्र तथा द्वितीयेश की युति हो अथवा (5) 
रब लग्न में और बुध त्रिकस्थान में हो तो भी 'रतोंघी' 
'ती है । 

यदि (।) द्वितीयेश तथा नेत्र कारक-ग्रह किप्ती पापग्रह से युक्त अथवा 
हो अथवा (2) सूर्य, चन्द्र, बुध अथवा शनि द्वादश भाव अथवा मीन 
ग़ध्चि में हों तथा मंगल मध्य स्थान में हो तो जातक की हृष्डि-शक्ति क्षीण 
ट्रेती है । 

यदि () द्वादेशभाव में शनि हो (2) द्वादश भावस्थ सूर्य किसी 

ग्॒र-ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो, (3) द्वादशभाव में शुक्र हो अथवा (4) 


जा की 


से द्वादश भाव में मीन का सूर्य हो तो जातक के दाँये नेत्र में पीड़ा 
री है । 

यदि () द्वादश भाव में मंगल हो, (2) लग्नेश अथवा अष्ठमेश 

छठ भाव में हो अथवा (3) द्वादश भावस्थ चन्द्रमा किसी शुभग्रह से युक्त 
ब्रच्ववा हृष्ट न हो तो जातक के बाये नेत्र में पीड़ा होती है । 

यदि () पापग्रह से हृष्ठ सूर्य नवम अथवा पंचमभाव में हो तो 

ह्रतक की आँखें निस्तेज होती हैं (2) यदि पापग्रह से यूक्त सूर्य द्वादश भाव 

ब्रवा त्रिकोण में हो तो जातक को नेत्र-विकार होता है, (3) यदि द्वितीयेश 

द्रापग्रह होकर त्रिक-स्यान में हो तो जातक बिना क्षिसी प्रत्यक्ष कारण के 

इत्र-रोगी होता है । (4) यदि द्वादश अथवा द्वितीय भाव सूर्य अथवा चर्द्रमा 
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अथवा इन दोनों ग्रहों से ही युक्त अथवा दृष्ट हों तो जातक नेत्र-रोगी होता 
हैं। (5) यदि लग्नेश अथवा अष्टमेश छठे भाव में हो तो जातक के दाँये 


नेत्र में रोग होता है । (6) यदि लग्नेश, मंगल अथवा बुध ७स्व-क्षेत्री होकर 


किसी भाव में बेठा हो और उस मंगल पर बुध की अथवा बुध पर मंगल 
की हृष्टि भी हो तो जातक नेत्र-रोगी होता है । (7) यदि लग्नेश अनेक 
पापग्रहों से युक्त तथा शनि से दृष्टि हो तो जातक नेत्न-रोगी होता है । (३) 
यदि द्वितीय भाव में अनेक पाप-ग्रह हों तथा उन पर शनि की दृष्टि भी हो 
तो जातक नेत्र-रोगी होता है । (9) यदि लग्नेश मिथुन, कन्या, मेष अथवा 
वृश्चिक राशि में बैठा हो तथा बुचध्र अथवा मंगल द्वारा दृष्ट भी हो तो जातक 
नेत्र-रोगी होता है । (0) यदि शुक्र लग्न अथवा अष्टम भाव में क्रर-ग्रह 
द्वारा दृष्ट होकर बेठा हो तो जातक नेत्र-रोगी होता है । () यदि द्विती- 
येश शुक्र से छठे, आठवें अथवा बारहवें भाव में बैठा हो तो जातक नेत्र रोगी 
होता है । 

होम्यो-चिकित्सा---आँख के विभिन्‍न रोगों में लक्षणानुसार निम्न- 
लिखित औषधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है-- 

बॉग्रप्स 6, 30---सूर्योदिय के बाद कुछ भी दिखाई न देना । 

युफ्रेसिया 3, 30---आँखें दुखना, रोशनी की ओर न देख पाना, 
लगातार पानी बहना एवं आँखों की को ड़ियों का लाल हो जाना आदि में । 

एल्युमिना--अस्पष्ट-हृष्टि, वस्तुओं का पीला दिखाई देना आदि । 

एकोलाइट--ठण्डी हवा से आँखें आना, आँखों में अचानक प्रदाह हे 
जाता, आँखों का फूल जाना तथा लाल रंग की हो जाना । 

आटिसिसिया--आँख में चोट लगना तथा उसके कारण उत्पन्न 
उपसर्गों में । 

अजे प्टम नाइ--कान्जंकटिवाइटिस, आँखों में कीचड़, जलन तथा 
लाली होने पर । 

सिसिसिफ्थधुगा--आँखों की पुतली तथा भौंहों के निकट अत्यधिक दे 
तथा उसके साथ ही सिर दर्द होने पर । 

ऐब्सिन्थियम--ठंड लगने के कारण आंखों के प्रदाह में । 
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माफिनस -- चारों ओर अँधेरा-सा दिखाई देने पर दें, लाभ होगा । 
रेडियम ब्रोम--दाँई भँस्त॒ में अभवा दोनों भाँखों में तेज दर्द होते 
उपयोगी रहती है । 

आतंमेट---आँखों की लाली, फूली होना, जलन, सूर्य अथवा बत्ती 
हो रोशनी सहन न होने की दशा में दें । 

पैसिफ्लोरा---भयानक सिर दर्द के साथ आँखों में दर्द होने की स्थिति 
$ लाभप्रद । 

बेलाडोना--आँखों में लाली, दर्द, जलन, पानी गिरता, करकराता 
ठया बत्ती की रोशनी असह्य होने पर । 

ग्रे फाइटिस--आँखों का कीचड़ से सट जाना तथा पलकों का फटकर 
उनसे रक्त गिरना, आँखों के बीच में छिछले घाव, प्रदाह, जलन, पीव जेसा 
पतला पदार्थ निकलना, पलकों के किनारे फूल जाना आदि में । 

सिनेरेरिया मेरिटिमा--मोतियाबिन्द की सभी दशाओं में वाह्म-प्रयोग 
के लिए हितकर है । 

कास्टिकम ->मोतियाबिन्द की प्रथमावस्था में आँखों से धृधला अथवा 
बादल जैसा दिखाई देने पर उपयोगी रहेगी । 

सिनाबेर---कार्निया-प्रदाह तथा घाव, आँखों के भीतर, बाहर तथा 
भाहों में दर्द होने पर दें । 

कॉमों क्लेडिया--दाँई आंख के भीतर ददं तथा अँधेरा दीोखना । 
फ़ोकस--पलकों का फड़काना तथा हृष्टि-हीनता में व्यवहृत । 
कलेण्डला---चोट-जतित कान्‍्जंकटिवाइटिस, आइराइटिस तथा केरा- 
टाइरिस में लाभकर है । | 

एब्सिन्थियम---ठण्ड लगने के कारण अआखों के प्रदाह में दें । 
स्टफिसेग्रिया---अंजनहारी (गुहौरी) में ठीक रहती है । 
मेजेरियस---भोौह की हड्डी तथा निचली हड्डी के दर्द में दें। 
एण्टिसक्रूड---आँखों के कोनों में प्रदाह होने पर व्यवहृत । 
कलिकाबे--ऊपरी पलक के फूलने पर इसे देकर ठीक करें । 

हिपर सल्फर---आँखों के चारों ओर घाव, फुंसियां, पीब भादि में । 
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लेकेसिस--किसी तरह देख न पाना, आँखों के सामने छोटे-छोटे काले 
कीड़े जेसे उड़ते दिद्वाई देना, दृष्टि शक्ति का अचानक लोप हो जाना लक्षणों 
में लाभ करती है । 

मर्क सॉल---आँख के भीतर तथा बाहर प्रदाह, पलकों का मोटा हो 
जाना, खाल उघेड़ने वाला तरल स्राव बहते रहने पर छ्वितकारी । 

नप्थलाइन--मोतियाबिन्द, कार्निया की अस्वच्छता, क्षीण दृष्टि 
होने पर उपयोगी । 

पट्रोलियंम--पलकों में प्रदाह, पपड़ी, पलकों का संट जाता, आँख के 
कोने में नासूर होने की दशा में देकर रोगमुक्त हुआ जा सकता है । 

फास्फोरस--दृष्टि शक्ति का क्लास, अनेक प्रकार के रंग दिखाई देना, 
बत्ती की रोशनी दूनी, तिगुनी, चार गुनी दीखना, धृंधली दृष्टि दूर करें। 


कर्ण-रोग 


यदि () शनि से चतुर्थभाव में बुध स्थित हो 
तो जातक को कम सुनाई देता है । (2) द्वादशभाव में 
शुक्र स्थित हो तो जातक को बाँये कान से कम सुनाई 
देता है । (3) यदि द्वितीय अथवा द्वादशभाव में शुक्र 
अथवा मंगल हो तो जातक के कान में पीड़ा होती है 
अथवा आँख के गड्ढे में विकार होता है । (4) यदि तृतीय एवं एकादश 
भाव गुरु, शनि तथा मंगल से मुक्त अथवा दृष्ट हों (5) मंगल द्वितीयेश के 
साथ लग्न में बेठा हो अथवा (6) तृतीयेश जिस भाव में स्थित हो, उस 
भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो तो जातक. के कानों में पीड़ा होती हैं। 

यदि () शुक्र पष्ठेश होकर लग्न में बैठा हो और उस पर चन्द्रमा 
तथा पापग्रह की दृष्टि भी हो तो जातक के दाँये कान में और यदि (2) 
जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तथा बुध षष्ठ भाव में एवं शुक्र दशम 
भाव में हो तो जातक के बाँये कान में रोग होता है । 

यदि (।) तृतीय भाव स्थित पापग्रह अथवा तृतीय भाव किसी पाप- 
ग्रह से हृष्ट हो (2) यदि तृतीय अथवा एकादश भाव स्थित पापग्रह पर 
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क्‍ ग्रह की दृष्टि न हो अथवा (3) लग्न में तृतीयेश एवं मंगल को 
हो तो जातक को कर्ण रोग होता हैँ । 

होत््योपैथिक-जिकित्सा--कात के बिभिन्‍न रोग में लक्षणानुसार निम्त- 
ओऔपधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है--- 

एक्नोनाइट --कान में अचानक दर्द एवं दप-दप छोने लगने की स्थिति 
उपयोगी । 

एलियम सिपा--ठण्ड लगकर सर्दी के साथ कान में ऐसा दर्द होता 
गले तक फैलता हो । शिशुओं के कान में दर्द रहता हो तब दें । 
ऐब्सिन्थिग्रस -- किसी प्रकार की सिर की बीमारी अच्छी होने के 
; कान में पीर हो जाने के दशा में देकर लाभ उठावें । 

विस्कम ऐल्बव--बाँये कान के बहरेपन में हितकर है । 
दाइफोलियम---कर्ण मूल के ग्लैण्ड फूलना, ग्लेण्ड खूब कड़े हो जाना 
ब्वा उनमें बहुत दर्द होना । यह कर्णमूल की एक प्रतिषेधक--औषध भी है । 
बेराहटा स्थर--खाते अथवा छींकते समय कान में कड़क करू सों-प्ों 
रद होना । 

कास्टिकसम--कान में सों-सों, भों-भों, टुंग-टुंग शब्द होना तथा भली 
ब्ति सुनाई न देना । 

बोरैक्स--कान में बहुत दिनों की पीब एबं शिशुनों के कान में घाव 
ब पीव होना । 

के मोसिला--कान में दर्द, कटकटाहूट होना । 

प्लैण्डागो--हर प्रकार के कान के कटकटाहृट पूर्ण दर्द में इसके मूल- 
दर्क की 3-4 व॒दे टपका देने से आराम मिलता है । 

हिपर सल्फर--कान में पीब होने के पहले बहुत दर्द हो तो इसे दे । 
टेल्लरियम--पहले कान में दर्द होकर बाद में पीब फे अधिक दिलों 
कक स्थायी होते पर सड़ी गंध तथा मछली-धोंये जेसे पानी का स्राव निकलने 
पर । 

कार्बो-वेज--कान में पीब अथवा खंट होने के कारण बहरेपन में । 
कैलि ब्राइक्रोम --कान में पीब होकर बहुत दर्द, जो कात से आरम्भ 
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होकर क्रमशः सिर तथा गर्दन में फैल जाता हो तथा गर्दन के ग्लैण्ड फूल 
जाना । 

मक्पू रियस--तीत्र दर्द एवं रक्त मिश्चवित पीव के लक्षणों में । 

पल्सेटिला--कान दप-दप करता हो तथा उद्ममें से धनी, पीली तथा 
कुछ हरे रंग की पीव निकलती हो । 

वोरेकस--पुराना कर्ण-रोग, गाढ़े श्लेष्मा जैसा पीब तथा कान में दर्द 
होने पर ठीक रहती है । । 

सल्फ़र--कान के भीतर अनेक प्रकार के शब्द होना, कुछ भी सुनाई 
न देना, कान के भीतर एग्जिमा होना, बहुत खुजली, कान में दुर्गन्धित पीब, 
बहरापन आदि में । 

मुलेन ऑयल---कान में पीव होने पर इसका वाह्म-प्रथोग करें। 

चिनिनस सल्फ--कान में जोरों का गुन-गुन, झों-झों आदि गर्जत 
जसा शब्द तथा उप्तके साथ बहरापन होने पर । 

हकुकस चक--मध्य कर्ण में प्रदाह तथा रस जेसा बदबूदार स्राव 
निकलने पर इसका प्रयोग करें । 


वाणी-दोष 


यदि ([) बुध चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो तथा चद्धमा 
से दृष्ट सूर्य चतुर्थ भाव में हो, (2 ) द्वितीय भाव में चन्द्र-शनि की युति हो, 
(3) द्वितीय भावस्थ बुध निबंल हो तथा पापग्रह से दृष्ट भी हो, (4) द्वितीयेश 
कोई निर्बल शुभ-ग्रह हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, (5) पष्ठेश 
बुध के साथ लग्न में बैठा हो, अथवा (6) शुक्ल पक्ष का जन्म हो तथा 
लग्त में चन्द्रमा-मंगल की युति हो तो जातक हकलाता है । 

यदि (|) बुध सूर्य के सान्निध्य में अस्त होकर कर्क, वृश्चिक अथवा 
मीन राशि में होऔर उस पर चन्द्रमा की दृष्टि भी हो, (2) यदि राहु 
द्वितीय भाव में बैठा हो, (3) यदि बुध मकर अथवा कुम्भ राशि में बैठा हो 
अथवा (4) बुध-धनु अथवा मीन राशि में हो और उस पर शनि की पूर्ण 
दृष्टि भी हो तो जातक का 'कण्ठ स्वर' अच्छा नहीं होता । 
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होम्थो-चिकित्सा -- वाणी-दोधों में निम्नलिखित औषधियों का लेक्षणा- 
प्रयोग करने से लाभ होता है-- 

दैनापोडियस 35, 0--यह स्वरलोप को उत्कृष्ट ओपध है । 

स्ट्रैसोनियस 3 0---बहुत देर तक कोशिश करने पर एकाध बात ही 
हू से निकल सके तो इस ओषध के प्रयोग से लाभ होता है । 

आरम 6 या नाइद्िक एसिड 6--पारे के अपव्यवहार से उत्पन्त 
बर-लोप में इनका प्रयोग हितकर रहता है । 

फाइटोलैक्का---एकदम गला बैठ जाने अथवा पुरामे स्वर-पंग को 
ढ्व उत्कृष्ट ओषध दे । ँ 

अन्य औषधिरया--लक्षणानुसार इन औषधियों का प्रयोग भी किया 
बाता है--हिपर सलल्‍फर, फास्फोरस, कार्बो-बेज, एकोनाइट, ब्रायोनिया, 
पक, कास्टिकम, स्पंजिया, डल्कामारा, फास्फोरस, बेलाडोना, के लि-बाई, 
ईराइटा-कार्ब, आक्जैलिक एसिड, साइलिशिया, मंगेतस, ऐण्टिम क्रेंड, 
ब्रानिका, आयोडियम, जेल्सीमियम, इग्नेशिया आदि । 

दन्त-रोग 

यदि (।) शुक्र षष्ठ भाग में हो, (०) 
तन में गुर तथा राहु की युति हों, (3) चन्द्रमा, 
राहु तथा सूर्य नीच नवांश में हो, (4) लग्न में 
ब्रैष, वृष अथवा धनु राशि हो और उस पर किसी 
प्रापग्रह की दृष्टि हो, (5) यदि लग्न से सप्तम 
भ्राव में सूर्थ , चन्द्र, मंगल अथवा शनि हो और 
उप्त पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो अथवा 
(6) यदि कर्क कुम्भ अथवा वृश्चिकांश का चन्द्रमा राहु केतु के साथ, चतुर्थ 
भाव में हो और वह किसी पापग्रह से युक्त भी हो तो जातक दन्त-रोगी 
होता है । 

होम्यो-खिक्ित्सा---दन्त रोगों में निम्नलिखित औषधियों का लक्षणा- 
तुप्तार प्रयोग करता चाहिए--- 
एण्टिम क्रूड--दाँत खोखला हो गया हो, दर्द, कुछ खाने अथवा ठण्डा 
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नदी सिमी पडिकनअशिलिक न 


पानी लगने से दाँत में भयंकर दर्द होने की स्थिति में देना चाहिए । 

एकोनाइट --ठण्ड लगकर दाँत की जड़ का फूलना, दर्द, यन्त्रणा में 
लाभकारी । 

कलिप्लोर--दाँत हिलना तथा दाँत में कुछ लगते ही पीड़ा होने पर 
को दशा में ठीक रहती है । 

सिस्टस---मसूढ़े फूले, घाव, मुख तथा साँस में सड़ी बदबू होने पर 


है, 


कॉफिया---ठ5ण्डा पानी मुंह में रखते से दाँत-दर्द घटने में देकर रोग 
मुक्त हों । 
हेकलालावा “मसूढ़े में घाव, नासूर, कीड़ा लगना, मसूढ़ों में सूजन 
के साथ दर्द, पाइरिया आदि में व्यवह्ृत श्रेष्ठ ओषध है । 
प्ले प्ंगो--..हर प्रकार के दन्त-शूल में यह दवा लाभ करती है । 
कण्ठ-रोग 
रा यदि () किसी भाव में तृतीयेश के साथ बुध की युति हो, (2) 
+ भाव में कोई नीचस्थ ग्रह हो तथा षष्ठ भाव में कोई अस्तग्रह हो तथा 
इन दोनों पर किसी पापग्रह की दृष्टि भी हो, (3) तृतीय भाव में कोई 
पग्रह हो अथवा (4) राहु, द्वितीयेश तथा तृतीयेश की यूति हो तो जातक 
कण्ठ-रोग होता है । 
होयो चिकित्सा कण्ठ रोगों में निम्तलिखित औषधियों का लक्षणा- 
3“: श्रयोग-हितकर सिद्ध होता है-- 
एपिस--गल-नली का संकोचरभाव, उसमें डंक मारने जैसा ददं॑ तथा 
उतर तथा बाहर थैले जैसी सूजन । 


बराइटा फार्ब-गलक्षत, तरल पेय के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु 
निगल न सके । 


गले के 


कास्टिकम--ले में दर्द , तनाव तथा जलन के लक्षण में । 

सुख रोग 
यदि द्वितीय भावस्थ शुभ अथवा पाप-पग्रह शत्रु क्षेत्री अथवा 
शत्रु-ग्रह से युक्त हो, (2) द्वितीयेश बुध, राहु अथवा केतु के साथ षष्ठ भाव 


यदि () 
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हो, (3) सूर्य तथा मंगल द्वितीय भाव में हों, अथवा (4) लग्नेश बुध के 
मेष अथवा वृश्चिक राशि में हो तो जातक मृख-रोगी 
गा है । 
यदि () मेष राशिस्थ शनि-चन्द्र लग्न में हो, 
2) बुध षष्ठ भाव में हो, (3) लग्न में चन्द्रमा तथा 
४टम भाव में वुध हो, (4) मेष अथवा कके राशि का 
क़ लग्न में हो अथवा (5) मेष राशि में चन्द्र-शुक्र की युति हो तो जातक के 
ख़से दुर्गग्ध आती है । 

यदि () लग्न अथवा . अष्टम भाव में षष्ठेश और चन्द्रमा की युति 
गंतो जातक के मुख अथवा तालु पर ब्रण होता है और यदि (2) राहु 
ब्ववा केतु से युक्त षष्ठेश लग्न अथवा अष्टम भाव में हो तो जातक के मुख 
इ घाव होता है । 

होम्यो-चिकित्सा--मुख सम्बन्धी रोगों में लक्षणानुसार निम्नलिखित 
ब्रषधियाँ हितकर सिद्ध होती है 

आथोडमसम---पारा सेवन करने के कारण मह से लार बहता । 

सकक्‍परियल सॉल--मसुख तथा जीभ के घाव एवं उसके साथ ही मुह 
$ लार बहना । 











बराइटा कार्ब--मसूढ़े से रक्त ज्ाव, मूंह के भीतर घाव तथा जीभ 
गै नोंक पर दर्द होने पर इसका प्रयोग करें । 

हिपर, स्टेफिसेशिया--पारा-सेवन के कारण गले में, गाल में तथा 
शी में घाव होने पर देने से फायदा पड़ जाता है । 

बोरक्स - शिशुओं के सुख का घाव तथा मुह के भीतर- गरमी । 

ऐसिड नाइटि-- मुँह से लगातार लार गिरना, घाव में कौंचने जैसा 


दर्द, जीभ तथा मसूढ़े से आरम्भ होकर घाव का गले में फैल जाने की स्थिति 
में देना चाहिए । 


एरम ट्राइफाइलस- मुंह के घाव में बहुत दर्द, रोगी केवल नाक 
धॉँटता रहे । 


[ 73] 








नाइट्रों म्यूर एसिड--मसूढ़े से थोड़े, में ही रक्तल्लाव, लार बहुना, 
मुह का घाव, जीभ तथा मुख में छोटे-छोटे छिले घाव होने पर उपयोगी । 

अन्य औषधियाँ--गुयेको, कार्नंस एसिनेटा, युपिटोरियम ऐरो, काँच- 
लीरिया, कॉरिडलिस, रस ग्लैबरा, एसिड म्यर, कैलिहाइड्रो, आसाई, 


हाइड्रोफोबिनम &था एसिड सल्‍्फ आदि औषधियों का भी लक्ष गानुसार प्रयोग 
किया जाता है । 


हृदय-रोग !' 

यदि ( ) पंचमेश द्वादश भाव में हो ( ) पंचमेश तथा पष्ठंश-- 
दोनों की पष्ठ भाव में यति हो तथा पंचम अथवा सच्तम भाव पापग्रह से 
युक्त हो, (3) चतुर्थ भाव में गुरु, सूर्य तथा शनि की 
युति हो, (4) चतुर्थ भाव में मंगल-गुरु-शनि हों, (5 ) 
पष्ठेश पापग्रह से युक्त होकर चतुर्थ भाव में स्थित हो 
(6) वृषराशि का चन्द्रमा पापग्रह एवं शत्रु-ग्रह से युक्त 
हो, (7) पंचम भाव में पापग्रह हो तथा पंचमेश दो 
तापग्रहों के मध्य एवं पापग्रहों से दृष्ठ भी हो, (8) 
पतुथ भाव में पापग्रहों तथ। चतुर्थेश पापग्रह से युक्त 
उया पापग्रहों के बीच में हो, (9 ) चतुर्थेश द्वादश भाव में द्वादशेष के साथ 
ही अथवा नीच, शत्रुग्रही या अस्तंगत हो अथवा (0) जन्म-राशि में शनि 
“गले, राहु अथवा केतु हो तो जातक को हृदय रोग होता है 

यदि (|) चतुर्थभाव में राह हो एवं लग्नेश निर्बेल तथा पापग्रह से 
3 अथवा हृष्ट हो, (2) लम्नेश शत्रु क्षेत्र में अथवा नीच राशि में हो 
गगल चतुर्थ भाव में हो तथा शत्ति पर पाप ग्रहों की हृष्टि हो, (3) सूर्य 
चन्द्र और मंगल शत्र-न्े री हो, (4) चन्द्रमा-पमंगल अस्तंगत, पापग्रह युक्त तथा 
3भश्नह से रहित हो अथवा (5) अस्तंगत, पापग्रह युक्त एवं शुभग्रह से रा 
चन्द्र-मगल सप्तम भाव में हो तो जातक को हृदय-शूल' होता है । 

यदि (।) शनि तथा गुरु क्र ग्रहों से पीड़ित अर्थात्‌ दृष्ठ हों, (3) 
शनि अथवा गुरु षष्ठेश होकर च तु भाव में हो और वे पापग्रह से युक्त अथवा 
दृष्ट भी दों, (3) तृतीपरेश राहु अथवा केतु के साथ हो अथवा (3) चतुर्य भाव 
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, शनि और गुरु हों और वे क्र्र-ग्रहों से दृष्ट भी हों तो जातक को 
आदि रोग होते हैं। 
होम्यो-चिकित्सा---हृदय सम्बन्धी रोगों में लक्षणानुसार निम्न लिखित 
पलों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है--- 
दशा होने पर लाभ करती है । हे 
फॉल्चिकम ---वात दर्द का हृत्पिण्ड में फेल जाना ! 
सिमिसिफ्यगा--बाँये स्तन में ददं, ऐंजाइना--पेक्टारिस होने पर । 
यूफोवियसम---ह॒त्पिण्ड की क्षीणता, ह॒त्पिण्ड के भीतर जैसे कोई 
या फड़फडा रही हो, असम स्थल नाड़ी की गति मिनट में 20-]23 
होने पर देना चार 

मैग कार्ब --छाती में दर्द, श्वास-कष्ट तथा रक्तमिश्रित बलगम में द॑ | 
.. आर्सेनिक--हृत्पिण्ड का काँपना, सामान्य उत्तेजना से ही छाती 
छकना तथा दुर्बलता में उपयोगी । 

बार्स आयोड--हृ॒त्विण्ड का बढ़ना, छाती का धड़कना, दमा जैसा 

बाव होने को स्थिति में लाभ करती है । 
ब्रोमिययस -- ह॒त्पिण्ड की वृद्धि, थोड़ा चलने अथवा उठकर बैठते ही 
त्री घडकना, नाड़ी धीर, गतिशील, मोटी तथा कठिन होने पर द॑ । 
स्क्राफुलिरिया - छाती के दूसरे पंजर के नीचे दर्द होने पर। - 
कैल्केरिया आसं--दर्द, छाती धड़कना, श्वासकृच्छता, नाड़ी की गति 
होना तथा स्त्रियों के ऋतु बन्द होने की आयु में छाती धड़कता । 

कोका--अत्यधिक छाती धघड़कना, श्वास-कष्ट, पेट में अत्यधिक 
-संचप की दशा में व्यवहार में लाने । ५ 
ग्लोनविन--- अत्यधिक छाती धड़कना, जिसकी धड़कन अँगुलियों की 
कि तक अनुभव हो तब हितकारी । द 
पियोनिया--बाँई छाती में कोंचने जैसा दर्द । 
लाइकोपो डियम--- खाना खाने के बाद छाती में धड़कन होना । 
फाइजत्टिर्मा ---भयं क्र रूप से छाती धड़कता, जितका सिर, सलाट 
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एबिस--हृ त्पिण्ड में तीक्ष्ण दर्द, एवं हृ॒त्पिण्ड का तेजी से धड़कने, 





तथा गले में भो अनुभव दो । 
लेपिडियम--छाती के चारों ओर कड्ढे कस्ताव का अलुभव, ह॒त्पिण्ड 
से फोई छुरौ चला रहा हो । 
लेकेसिस--हृत्पिण्ड में दवाबे रखने जैसा दर्द, मानो दम घुठ रहा 
हो । नींद आने पर अथवा नींद आने के बाद रोग-लक्षणों में वृद्धि । सो नहीं 
सकता, बंठा रहता है । 


मे 


थिया--हृत्पिण्ड के स्थान में दर्द, छाती अत्यन्त धड़कने की दशा में 
देकर ठीक हुआ जा सकता है । 


क्षय रोग (तपेदिक) 


यदि () मंगल और बुध षष्ठभाव में हों और वे चन्द्रमा तथा 


शुक्र से हृष्ट हों एवं बुध नवांश में भी हो, (2) चन्द्रमा यदि शन्रि तथा 
मंगल के बीच लग्त, चतुझ / पष्ठ अथवा अष्टम भ्षञाव में हो तथा सूयं मकर 
राशि में हो, (3) चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच हो तथा शनि सप्तम भाव 
में हो, (4) शत्ति तथा चन्द्रमा पर अथवा शनि यक्त चर्द्रमा पर मंगल की 
दृष्टि हो, «(5 ) शनि युक्त चन्द्रमा सप्तमभाव में दो पापग्रहों के बीच में हो, 
(6) शनि और मंगल की पष्ठभाव में युति हो तथा वे सूर्य एवं राहु से 
हष्ट हों तथा शुक्त से बुक्त अथवा दृष्ट न हों, (7 ) मंगल युक्त चन्द्रमा लग्नेश 
से हृष्ट हो, (8 ) सूर्य एकादश भाष में, शनि पंचम भाव में तथा अन्य पाप- 
ह अष्टम भाव में हो, (9) सूर्य बौर चन्द्रमा एक ही राशि में हों, (0) 
सूर्य कर्क राशि में तथा चन्द्रमा सिंह राशि में हो, (। ) गुरु छठे अथवा 
आठवे भाव में हो (2) लम्तस्थ सूर्य पर मंगल की हृष्टि हो, (3) पष्ठ 
भाव पर शन्ति की पूर्ण दृष्टि हो, (।4) लग्नेश से युक्त चन्द्रमा षष्ठ भाव 
में बैठा हो, (5) बुध कक राशि में हो, (6) चतुर्थ अथवा पंचम भाव 
में राहुमंगल की युति हो अथवा (7) पषष्ठेश या सप्तमेश के साथ केतु 
का युति अथवा हृष्टि सम्बन्ध हो तो जातक को क्षय-रोग होता हैं । 
होम्यो-चिकित्सा--क्षय; तपैदिक, यक्ष्मा अथवा टी. बी. नामक 
रोग में लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग हितंकर सिद्ध होता 


है कि 
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सेग की प्रथमावस्था में--हिंपर तथा ,स्पॉजिया--इनहें पर्याय-क्रम से 
दिन में 2 बार दें तथा लक्षणानुसार- कलल्‍्केरिया-फास, स्टैनम, स्टैनमआयोड, 
हिपर तथा थेरिडियम का प्रयोग करें । 

रोग की बढ़ी हुई दशा में--इन औषधियों को लक्षणानु्लार दें---आसें- 
आयोड, कार्बो-बेज, कार्ब्रो-एनि, वैसिलिनम, कैप्सिकम, स्टेनसस आयोड, 
ड्रासेरा तथा चायना ।: 

फेफड़ों में पीव पड़ जाने पर--कार्बो, हिपर, लैके, ऐसिड त्ताइ, सल्फ, 
लाइको, साइलि औषधिर्या लाभ करती हैं । 

अन्य औषधियाँ >ड्रासेरा, सेलिनियम, स्पांजि, आसे-सल्फ-फ्ले, 
मैंगनम, एकालिफा इण्डिका, ऐसिड नाइट्रिक, फेरमस आयोड, क्रियोजोट, 
सैंगेनम, नैप्थलाइन, द्विलियम, बेलसयम, एलियम सैट, कैल्केरिया हाइको- 
फॉस, एण्टीमॉनी आक्साइड, मायोसॉटिस तथा सौलिडेगो आदि औषधियों 
करा लक्षणानुसार प्रयोग फरना चाहिए । 

उध्र-रोग 

यदि () छुतीय भाव में क्रर ग्रह हो (2) तृतीयभावस्थ गुरु क्रूर 
ग्रह से युक्त हो, (3) लग्न में चन्द्रमा तथा अष्टम भाव में शनि हो, (4) लर् 
पर पापग्रह की दृष्टि हो (5) अष्टमेश निर्बेल हो, अष्टमस भाव पापग्रह से 

उत हो तथा उस पर पापग्रह : की दृष्टि भी हो, (6) लग्त पर पापग्रह की 

दृष्टि हो, (7) षष्ठेश तथा द्वाशिश एक दूसरे के भाव में बेठे हों, (8) लग्न 
में राहु अथवा पापग्रह हो तथा अष्टम भाव में शनि हों, (9) लग्न में मंगल हो 
तथा पष्ठेश निर्बेल हो, (!0) चन्द्रमा अथवा शुक्र षष्ठ अथवा अष्टम भाव में 
हो, (!]) षष्ठ भाव में शुक्र तथा चन्द्रमा की युति हो, (2) मंगल पंचम 
भाव में हो, (।3) षष्ठ भाव से शनि का कोई सम्बन्ध हो, (4) शुक्र-शनि से 
अष्टम अथवा षष्ठ भाव में पापग्रह हो तथा अष्टमेश और पष्ठेश सप्तम भाव 
में हो, (5) पष्ठभाव में चन्द्र-गुरल की युति हो अथवा (।6) सप्तम भाव में 
राहु अथवा केतु हो तो जातक को मंदाग्नि तथा अजीर्ण आदि रोग होते हैं । 
2 यदि (!) शुक्र किसी पापग्रह युक्त से अथवा इृष्ट होकर सप्तम भाव 
में बैठा हो, (2) चन्द्रमा पापग्रह से युक्त अथवा हुष्ट होकर पष्ठ भाव में 
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बंठा हो तथा शुक्र सप्तम भाव में हो, (3) द्वितीय भाव में शनि अथवा 

राहु हो, (4) लग्न में राह और बुध तथा सप्तम भाव में मंगल और शनि 

हों, (5) शुक्र छठे अथवा सातवें भाव में हो, (6 ) लग्न में राहु और बुध 

"ता सप्तम भाव में मंगल और शनि हों, (7) शनियुक्त चन्द्रमा पर मंगल 

| की दृष्टि हो अथवा (8) धनाभाव में राह, सूर्य अथवा शनि हो तो जातक को 
|... अतिसार अथवा संग्रहणी रोग होता है । . द 


यदि (]) शनि पापग्रह से युक्त अथवा हृष्ट होकर सप्तम भाव में 
| बंठा हो, (2 ) पापग्रह से युक्त अथवा हृष्ट चन्द्रमा षष्ठ भाव में हो एवं 
शनि सप्तम भाव में हो, (3 ) शनि सप्तम भाव में अथवा पषष्ठ भाव में हो, 
है ९) लगनेश तथा पष्ठेश की चन्द्रमा के साथ युति हो, (5) व्ययेश षष्ठ 
' भाव में तथा पष्ठेश व्यय भाव में हो अथवा (6) राहु अथवा शनि पंचम 
क्‍ भाव में हो तो जातक को गुल्म-रोग होता है । 


यदि (|) शनि कक राशि में तथा चन्द्रमा मकर राशि में हो, (2) 
॥ सूर्य चन्द्र एकादश भाव में तथा राहु लग्न में हो अथवा (3) चन्द्रमा लग्न 
में ओर शनि सप्तम भाव में हों तो जातक को जलोदर, वायुमूल अथवा 
मंदाग्नि आदि रोग होते है । 
यदि () चन्द्रस्थ राशीश तथा पषष्ठेश पर क़ र.ग्रह की दृष्टि हो, 
(2) निर्बल तथा शत्रु-क्षेत्री शनि चतुर्थ भाव में हो; (3) पंचम भाव में शनि- 
चन्द्र को युति हो, (4) चन्द्रमा षष्ठेश हो और वह क्र्र अथवा पापग्रह से 
हट तथा शुभ्ग्रह से अहृष्ट हो, (5 ) लग्तेश सप्तम भाव में हो और वह 
० पहले हृष्ट तथा शुभगढ़ से अहृष्ट हो, (6) चन्द्रमा लग्नेश अथवा 
पप्तमेश होकर पाप ग्रह से हृष्ट हो, (7) चन्द्रमा शनि-मंगल के बीच में हो 
राशि दो (0) प्ठ 'अथवों अष्टम भाव में चन्द्र शनि 
की यूत्ति हो, (9) चन्द्रमा पंचम भाव में हो, ((0) शनि लग्नेश होकर लग्न 
में बंठा हो तथा पाथग्रह से युक्त अथवा हृष्ट हो एवं शनि लग्नेश होकर 
“२ प्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक को 'प्लीहा रोग' होता है । 


यदि ([) चन्द्र-मंगल की षष्ठ भाव में युति हो अबथबा (2) शनि 





क्‍ 


गुलिक से दृष्ट हो तथा सूर्य-मंगल-केतु के साथ द्वितीयेश भी हो तो जातक 


को 'पाण्डु' (पीलिया) रोग होता है । 

यदि () सप्तम भाव में सूर्य, मंगल तथा शनि की यूति हो, (2) 
छठे अथवा आठवे भाव में मंगल अथवा शनि तथा तीसरे-चोथे भाव में 
पापग्रह से पीड़ित सूर्य हो तथा चन्द्रमा सिंह राशि में हो, ( 3) तृतीय भाव 
में तीन दुष्ट-प्रह हों, (4) छठे भाव में चन्द्र, मंगल तथा सूर्य की युति हो, 
(5) षष्ठभाव में सूर्य-चन्द्र की युति हो, (6) सिंह राशि का शुक्र केन्द्र 
अथवा त्रिकोण में हो, तथा ग्रुरु तृतीय भाव में हों, (7) शनि-मंगल छठे 
अथवा बारहवें भाव में हों ( 8) एकादशेश तृतीय भाव में हो अथवा ( 9 ) 
सिंह राशिस्थ चन्द्रमा पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक को शूल 
रोग होता है । 

होम्यो-चिकित्सा--विभिन्‍न प्रकार के उदर-रोगों में लक्षणानुसार 
निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है-- 

पेड फलना--कार्बो-वेज, लाइकोपोडियम, चायना, एसाफिटिडा, 
शैफेनस, कैलिकाबे, नक्स-वोसिका तथा कालोसिन्थ । 

खोई हुईं वस्तु का पेट में जाते ही हवा बन जाना--क्रार्बो-वेज, कैलि- 
क्राथ, लाइको तथा नक्स-मस । 

पाकस्थली में अम्ल-संचच--तकक्‍्स, आइरिस, एसिड सलल्‍्फ तथा 
रोधिनिया । 

खाने-पीने के बाद पेट में दर्द--स्टफिसेग्रिया । 

स्पर्श-सहन न होने वाला पेट दर्दें--आस निक, बैलाडोना, कैलिबाइ, 
फास । 

पाक्स्थली का क्षत--अर्जेण्ट, आस, हाइडुस्ट, फैलि बाइ, फास, 
सम्बु 

पाकस्थली तथा अन्त-पृद्धि--जैनेथोरिया एपिफोलिया दें। 

अजीणं, बदहज्मी--ऐसिड फ्लोर, एबिस नाइग्रा, ऐलनस, कार्बो 
एनि, बेलिप पिरेनित्त, इलैग्त, चायता, प्षाइ क्लैमेब, फेरस आयोड, ग्रैफाइटिस, 


| 
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हिपर सल्फर, क्रियोजोट, हाइड्स्टिस, कैलि-बाइ, नक्स मस्केट ।, लाइकोपोडियम, 
मेग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब,, फेरम पिक्रिक, नक्‍सवोमिका, पल्सेटिला, सिपिया, 
सल्फर, नेट्रम-सल्फ, एपिफेग्स आदि दवाएं लक्षणानुसार देना चाहिए । 

अरुचि में--कॉल्चिकम ठीक दवा है । 

अम्लरोग--.ऐसिड लैक्टिक, ऐसिड सल्फ, ऐसिड संलिसाइलिक, 
फेरम सल्फ, फेरम टार्टरिक, मैग्नेशिया कार, नेट्रम फास, नक्स-वोम, रोबि- 
निया, आइरिस वर्स, लाइको, हिपर-सल्फ उपयोगी । 

चुल के शूल का दर्द--ऐसिड हाइड्रो, एबिस, एसिड आउक्जैलिक, 
कॉक्यूलस, आनिथोर्ग लम, ऐट्रोपिया, लेकेसिस दें । 

अन्त्र-प्रदाह--बेल!डोना, लेकेसिस लाभ करती है । 

आसवात--बोविस्टा,डल्कामारा, क्लोरैल, एपिस, कोपेवा, आ्िका 
युरेन्स, हाइट्र स्टिस, नेट्रमम्यूर देने से फायदा पड़ जाता है । 

पेचिस--आर्ज नाइ, ऐसिड कार्बोल, कैप्सिकम, कोलोसिन्थ, ओपियम, 
ड्रासेरा, फेरम फास, फेरम म्यूर, कलि फ्लोर, लैकेसिस, नक्स-वोम । 

उदरामय (दस्त)--आइरिस वर्स, पोडोफाइलम, ऐबि सिन्थियम, 
एपिस, एण्टिम टार्ट, ऐलो, हाइड्रेस्टिस, नेट्रम म्यूर, ऐशच्िड म्यूर, आनिका, 
आस आयोड, ऐसिड फास, बोरैक्स, बोविस्टा, ब्रायोनिया, चेलिडोन, बैप्टी- 
शिया, चायना, फेरम मेट, आर्घेनिक, पल्सेटिला, पेट्रोलियम, फेरम फास, 
क्रोटन, गैम्बोजिया, ग्रेफाइटिस, जेल्सीमियम, नक्‍स भमस्केटा, इग्नेशिया, 
आयोडम, इपिकाक आदि । 

संग्रहणी--पेट्रो लियम, कौलिकाबं, मक्‍यू रियस, ओलियम जेकारिस, 


प्रूनस, पल्सेटिला, सल्फर, लैकनैन्थिय, आयोडोफार्म, पालिगोनम, सेनिक्यूला, 
एरिस्टोलोचिया आदि लाशभप्रद औशधिरयाँ हैं । 


वायु गोला झें---चायना, पल्सेटिला या एपिस देनी चाहिए ! 


पेट में वायु जमना---मँग म्यूर, थिपा, लाइको, रफेनस, कार्बो, ओपि, 
चायना, एसाफिटिडा, एब्सिन्थियम आदि दें। 


वर्मन तथा सिचली--काल्चिकम, इपिकाक, एण्टिम टार्ट, आसं, 
बिस्मथ, क्रीटन, जिकम, फास्फोरस, सिवेल, वैत्वेरिया, प-सेटिल।, इथूजा, 
पोडोफाइलम, क्रियोजोट, इलेशिया, ऐव्विड सल्‍्क आदि लाभप्रद रहती हैं । 
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डकार आना--आनिका, स्टैनम, काल्चिकम, लाइको, नेट फास, 
रोबिनिया, एसि सतफ, कार्बो-बेज, चायना के व्यवहार से रोग-मुक्ति सम्भव 
है । 

प्लीहा-बुद्धि--एसिड सल्फ, नेट्रम म्यूर, एरानिया, आससेनिक, सिया- 
नोथस, चाग्रना, फेरम आस, यूकलिप्टस, एण्डर सोनिया, लुफा बिण्डल, 
आसे आयोड, आयोडम, हिलिऐन्थस, एकोनाइट, आनिका, कार्बो-वेज, 
तक्स-बोमिका, एगारिकस, वैलि-ब्रोम आदि देकर निदान करें। द 

लिवर के रोग --ऐनन्थिरस, आयोड, एसिड म्यूर, एमोन म्यूर, फॉस, 
लौरोसि, एपिस, आर्स, ऐपोसाइनम, एलो, ब्रायोनिया, चेलिडोन, लाइको, 
जुण्टलैन्स सिनेरेरिया, क्रोटेलस, फॉस्फोरस, पॉडोफाइलम, लैकेसिस, लैप्टेण्ड़ा, 
मैग्नेशिया म्यूर, टिलिया, मक्‍यू रियस सॉल, नेट्रम सलल्‍्फ, कॉलेस्टेरिनम, 
नकक्‍स वोमिका, ऐमोन बेझ्ज आदि उपयोगी दवाएं हैं । 

पाण्डु या कामला--ऐकोनाइट, कमोमिला, मर्क, नक्सवोम, हाइ- 
ड्रैस्टिस, कल्क्े कार्बे, बार्बेरिस, डिजिटेलिस, लंप्टेण्ड्रा, एसिड-फास, डलिकस 
आदि देना चाहिए । 

यक्वतृ-प्रदाहु--चेलिडोनियस, काडु यस-मेरियानस, मर्क, नाइट्रि-एसिड, 
एगरिकस, फास्फोरस, आस, चायना, ब्रायोनिया, सैंबाडिल्ला, सल्फर, हिपर- 
सल्फर, पल्सेटिला आदि । 

पेड में शोध--क्रोटन टिग, आसं, एसिड नाई । 

पाकाशय-प्रदाह--आसे निक, हाइड्रेस्टिस, इपिकाक, पल्सेटिला, 
कैम्फर, ऐण्टिम क्र्ड, मकक्रोर, एकोनाइट, थुजा, फास्फोरस, बेलाडोना, 
कैन्थरिस, कम्फर, हायोसायमस, आजंनाई, बिस्मथ, मिल्लिफोलियम, मकके- 
सोल, ब्रायोनिया, सल्फर आदि | 

पाकस्थली में घाव--कलि-बाई, क्रियोजोट, अर्सेनिक, हाइड्रैस्टिस 
आदि दवायें आवश्कतानुसार दें। 

उक्त औषधियों का लक्षणानुसार प्रयोग करना चाहिए । 

विशेष--ओऔषध लक्षणों के लिए 'होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका' का 
गम्भीर अध्ययन करें। 
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वात-रोग 

यदि () षष्ठ भावस्थ चन्द्रमा पापग्रह से युक्त अथवा हृष्ट हो, (2) 
द्वितीयेश के साथ गुरु द्वितीय भाव में बैठा हो, (3) लग्न में गुरु तथा सप्तम 
भाव में शनि अथवा मंगल हो, (4) शनि-मंगल का त्रिकोण योग हो, (5) 
द्वितीय भावस्थ शनि पर भाव-ग्रह की दृष्टि हो, (6) षष्ठ भावस्थ चन्द्रमा 
कर ग्रह से दृष्ट तथा क्र र-नवांश गत हो, (7) तृतीयेश जिस भाव में बैठा 
हो, उस भाव का स्वायी यदि अष्टम भाव में हो, (8) क्षीण चन्द्रमा तथा 
शनि द्वादश में हो (9) लग्नेश तथा षष्ठेश शनि से युक्त हों (0) मंगल 
सप्तम, नवम अथवा पंचमभाव में हो तथा शनि लग्न में (।]) लग्न 
सप्तम अथवा नवम भाव में मंगल, शनि तथा चन्द्रमा हो, (|2) लग्नेश 
लग्न में तथा शनि षष्ठभाव में हो, (१3) लग्नस्थ चन्द्रमा पापग्रह से युक्त 
तथा पापग्रह से दृष्ट भी हो, (4) शनि चतुर्थ भाव में अथवा लग्न में हो, 
(5) चन्द्रमा किसी पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होकर अष्टम भाव में 
बेठा हो, ([6) लग्नेश गुरु का शनि से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध हो 
(7) लग्नेश गुरु की मंगल से यूति हो, अथवा (8) लग्नेश और मंगल 
त्रिक में हों तो जातक को वात-रोग होता है । 

यदि (। ) सूर्य, चन्द्र और शनि---तीनों एक साथ षष्ठ अथवा अष्टम 
भाव में हों अथवा (2) तृतीय भाव में पापग्रह हो तो जातक को बाहु-पीड़ा 
अथवा बन्धु-पीड़ा होती है । 


होम्यो-चिकित्सा--वातरोगों में लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियों 
का प्रयोग करना चाहिए--. 

आिका पूरेन्स 0--इसे 5 बूद की मात्रा में गरम जल के साथ 
4-5 घण्टे के अन्तर से 2-4 बार सेवन करायें | यह गठिया वात में हितकर 
है । 

एब्रोटेनस--कंधे, कलाई, एड़ी का वात, रोगाक़ान्त-स्थान फलने के 
पहले दर्द तथा आक्ान्त स्थान से दर्द के छाती में जाने के लक्षणों में उपयोगी 


हे । 
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एण्टिस क्र ड--नया वात-रोग, अँगुलियों का आक्रान्त होता और 
उसके साथ पेट की गड़बड़ी में लाभकर है । 

कॉल्चिफम--एक सन्धि से दूसरी सन्धि में जाने वाला, चलता- 
फिरता दे, गठिया वात का छाती पर आक्रमण करना । 

एसोन स्थुर--वाताक्रान्त-स्थान में खींच रखने जेसा दर्द । 

एसिड बेजजो--प्रमेह का स्राव बन्द होने से उत्पन्न वातरोग में । 


जकारण्डा--प्रभेह-जनित वात, दाँये घुटने का वात । ८ 
ऐसिड लैक्टिक--कलाई, कोहनी तथा अंग्रुलियों आदि को सभी गांठ 


का रोगाक़रान्त होना । गाँठों में पहले प्रदाह होकर, बाद में उसका बातरोग 
में परिणित हो जाना वा गाँठों तथा सन्धियों के वॉत में हिलते-डुलने पर दे 
बढ़ना ॥ 

ऐ गस्ठुरा--दोनों घुटनों की गाँठों तथा प्रत्यंगों की गाँठों के भीतर 
मर-मर शब्द होना । गाँठ तथा पेशी कड़ी एवं जकड़ी हुई रहना । 

क्षायोनिया-घुटने तथा अन्य स्थानों में वात । रोगाक़ान्त-स्थान 
कड़ा, लाल तथा चमकदार, गाँठों का फूलना तथा गरम होना । फाड़ डालने 
जैसा दर्द, हिलने-डुलने पर दर्द में वृद्धि । पसीना अधिक आना । 

रेडियम--खड़े होने अथवा सीधा होकर बैठने पर तथा हिलने-डुलने 
पर दर्द का घटना । नितम्ब, कमर, सभी प्रत्यंगों तथा गाँठों में द्द। रात्रि के 
समय बढ़ता । ब्रान्कोइटिस रोग के साथ वात । कमर में दर्द । 

कास्टिकम--रोगाक़ान्त स्थान सुन्त तथा कड़ा प्रतीत हो । हाथ- 
पाँवों का ठेढ़ा-मेढ़ा, छोटा तथा कड़ा हो जाना । 

कालोसिन्थ--दर्दे कम एवं रोगी-स्थान पर कड़ेपन तथा जकड़न का 
भाव न होना । 

फेरस भेट--बाँये कंधे तथां सन्धि का वात, जो कोहनी तक फैलदा 
हो तथा उसके कारण अँगुलियाँ एवं हाथ को हिलाना सम्भव न हो सके । 

शुयेकम-- नया वात रोग तथा उसकी प्रदाह-यन्त्रणा, हाथ, कंधा, 
कमर, एड़ी की गाँठ, सिर, गर्दन, सिर की खोपड़ी सें वात का दे, नये वात 
में घुटने फले हुए । घुटने का प्रदाह । 
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अन्य-ओषधियाँ---ववेंरिस, इलाटिरियम, _ लीडम, इतक्थियोलम, 
एस्क्लिपियस, एपोसाइनम एण्ड्रोस, एमोन फॉस, रसटॉक्स, कलिहाइड्रो, 
एस्टिरियस रूत्रम, कैल्मिया, मैग का, पैट्रोलियम, फाइटो लेक्क्रा, रो डोडेण्ड्न, 
डफ्नी इण्डिका, फामिका आदि औषधियों का भी लक्षणानुसार प्रयोग किया 
जाता है । 

प्रमेह एवं वीय॑-विकार 

यदि (|) लग्न में गुह तथा सप्तम भाव में मंगल हो, (2) पंचम 
भाव में सूर्य, शनि तथा शुक्र की यूति हो, (3) सूर्य लग्न में हो तथा सप्तम 
यवा देशम भाव स्थिति मंगल शुक से युक्त अथवा दृष्ट हो, (4) लग्नेश 
शुक्र तथा सूर्य की यूति हो, (5) दशम भावस्थ 
मंगल-शनि से युक्त अथवा हृष्ट हों, (6) षष्ठेश 
अथवा सप्तमेश द्वादयेश के साथ हो और वे शनि 
से दुष्ट भी हो अथवा (7) शुक्र किसी पाप-पग्रह से 
युक्त अथवा दृष्ठ हो अथवा पापग्रह की राशि में 
हो तो जातक को प्रमेह अथवा वीर्य-विकार सम्बन्धी 
कोई रोग होता है । 

होस्यो-चिक्कित्सा--प्रमेह तथा वीये-विकारों 
में लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग 
हितकर सिद्ध होता है 


हैनाशय-प्रदाह-कंन्थरिस, एकोनाइट, डल्कामारा लक्षणानुसार 





पृत्नाधिवय--स्कुइला, कौलि कार्व, कार्लंस बाड, इग्नेशिया, एसिड- 
फास, कास्टिकम, ऐसेटिक-एसिड, नक्स-वोमिका आदि लक्षणानुसार दें। 

पेशाब का अपने आप निकल जाना--फेरम-फास, बेलाडोना, कास्टि- 
कम, कोनायम, सिपिया, क्रैन्धरिस, जेलसिमियम आदि लक्षणानुसार दें । 

दैवे&च्छूता--स्पिरिट कंम्फर 2-4 बूद चीनी या बताशे के साथ 


70-5 मिनट के अन्तर से दें (यदि जलन और तकलीफ के साथ अचानक ही 
धव्रछच्छृता हुई हो) 


([ ]84 ।| 





पृश्नाशय की पथरी--लिनियम कार्ब 35 विचूर्ण, या 30 नित्य चार 
बार सेवन करने से छोटी पथरी गल जाती है । 

अन्य लक्षणों में--लाइको, कक्‍्कस-कैक्‍्टाई, एसिड-फास, ग्रे फाइटिस, 
खिनियम सलल्‍्फ, बार्बेरिस-बल्गेरिस, सिपिया, सार्सापरिला, नाइट्रो-म्यूर 
एसिड, आक्जैलिक एसिड आदि का प्रयोग किया जाता है । 

धातु-दौबेल्प--- एसिड फास, चायना, कलिफास, कैलिब्नोम, पिकरिक 
एसिड, कोनायम, ऐग्तस कैक्‍्टस, बेलिस पेरेनिस, बैराइटा का, थूजा, 
फास्फोरस, कैन्‍्थरिस, कलके कार्ब, लाइकोपोडियम, प्लेटिना, नक्‍्सवोम 
आदि लक्षणानुसार देनी चाहिए । 

हल्तमेथुत जन्य-शुक्रक्षय भें--पुरुषों के लिए कैन्‍्थरिस 6 तथा स्त्रियों 
के लिए प्लाटिना 6' देनी चाहिए । 

स्वप्नदोष--ब राइटा-कार्न 6, 30 लाभ करती है । 

शीक्रपततन--फास्फोरस 6, 30, कंल्के-कार्ब, 6, लाइकोपोडियम 
200---इन्हू लक्षणानुसार द । 

सुजाक (सृत्रकुच्छ) 

यदि (।) पष्ठभावस्थ जलतत्व वाली राशि में चन्द्रमा बैठा हो 
2) पष्ठेण जलतत्व वाली राशि में बंठा हो और उस पर बुध की दृष्टि 
हो, (3) षष्ठेश पापग्रह से मुक्त होकर नवमभाव में बैठा हो, (4) षष्ठेश 
द्वादशेष के साथ कहाँ भी बेठा हो और उस पर शनि की दृष्टि भी हो 
(5) सप्तमभावस्थ मंगल पापग्रह से मुक्त अथवा दृष्ट हो, (6) सप्तमभाव 
में शति अथवा राहु हो, (7) लग्न में तृतीयेश के साथ मंगल-बुध हो 
-अथवा (8) पषष्ठेश और मंगल की युति हो तो सूजाक (मृत्रकुच्छ) आदि 
गुप्त-रोग होते हैं । 

होम्थो-चिकित्सा--सू जाक में लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियों 
का प्रयोग कर । 

प्रथमावस्था सें--कन्थरिस, एकोनाइट, कैताबिस सैटाइवा, 
कनाबिस इण्डिका, कोपेवा, टसिलेगो, कैप्सिकम, पेट्रोसेलि तथा थूजा का 
लक्षणानुसार प्रयोग करें। 
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प्रथमावस्था के ब्लाद बाली अवस्था मभें--हाइड़ैसिस, कै ल्सि, मर्क- 
सॉल, क्लिमे, वैरोस्मा, कोनियम, डिजिटेलिस, मर्क कार, थूजा, पल्स, 
कलि आयोड, स्रिंपि, नेट्रम सल्‍फ, मेंडोरित, सल्फर, हिपर, साइलि तथा 
अ्जे ण्ट-मेट का लक्षणानुसार प्रयोग करें । 

मूत्रनली में घाव होने पर--ऐसिड नाइट्रिक का व्यवहार करें | 

रोग की पुरानी अवस्था में--हाइड्रैस्ट, सिपि, एल्यूमेन, सल्फर, 
पत्स, कैल्क्रेरिया फंस तथा नेट्रमम्यूर का लक्षण।नुसार प्रयोग करें । 

आतक (उपदंश) रोग 

यदि () शुक्र षष्ठभाव में हो अथवा (2) चन्द्रमा बुध और 
लग्नेश--ये तीनों राहु अथवा सूर्य के साथ हों अथवा मंगल या शनि के 
साथ हों अथवा सूर्य के नवांश में हों तो जातक को उपदंश (गर्मी या 
आतशक) रोग होता है । 


होम्योपैथिक चिकित्सा--आतशक-रोग में लक्षणा नुसार निम्नल्निखित 
ओऔषधियाँ लाभ करती नल ; 


भयवावस्था में-मर्क सॉल, सके कार, एसिडनाइ, सिफिलिनस, 
आस हाइड्रोजेन आदि लक्षणानुसार दें । 
द्वितोयावस्था भें---ऐ सिडनाइ, हिपर, कलिबाइ, मर्कसाल आदि । 
धैतोयाबस्था सें--आरम मेटालिकम, आरमम्यूर, कैलिबाइ, कैलि- 
2 मर्क सल्‍्फ, मर्क-बिन-आयोड आदि का लक्षणानुसार प्रयोग करना 
चाहिए । 


नपु सकता 
पषु सकता () जन्मजात तथा (2) बाद में नपु सक हो जाना--इन 
दो प्रकार की होती है। जन्मजात-नपु सक भी दो प्रकार के होते हैं--() 
सहवास के अयोग्य तथा (2) सन्‍्तानोत्पादन के अयोग्य । सहवास के 
अयोग्य नपु सक की चिकित्सा नहीं हो पाती ! अन्य प्रकार की नपुसकता 
चिकित्सा द्वारा दूर हो सकती है । यहाँ सनन्‍्तानोत्पादन की शक्ति से हीन 
उयवा सहवास के समय स्त्री को तृप्त न कर सकने वाले नपुसकों जले 
सम्बन्धित योगों का उल्लेख किया जा रहा है । 
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यदि (!) शुक्र किसी वक्नी ग्रह कौ राशि में हो, (2) लग्नेश सर्वक्षेत्री 
हो तथा शुक्र सप्तम भाव में हो, (3) शनि तथा शुक्र एक दूसरे से द्वितीय 
तथा द्वादशभाव में हों, (4) यदि सूर्य सम राशि में हो और उस पर विषम 
राशिस्थ मंगल की दुष्टि हो अथवा (5) लग्न और चन्द्रमा विषम राशि 
में तथा सूर्य द्वारा दृष्टद हो तो जातक नपु सक होता है । 

होम्योपेथिक चिकित्सा--तपुसकता में निम्नलिखित ओषधियों का 
ल्क्षणानुसार प्रयोग लाभकर सिद्ध होता है--- 

सेवाल सेरूलेटा 0-5 से 0 बूँद तक की मात्रा में दें । कमजोरी 
के कारण मैथुन दढारने की शक्ति न रहना, हस्तमंथुन अथवा अत्यधिक 
सह॒वास प्रभूूति कारणों से ध्वजभंग होना । 

टेरैेना सेटाइवा 0--अत्यधिक मानसिक परिश्रम, अस्वाभाविक्र 
मैथुत, अभियमित इन्द्री-परिचालत आदि कारणों से उत्पन्न ध्वजभंग 
(नपुसकता) की यह उत्तम औषध है। 5-5 बूँद की मात्रा में दिन में दो बार 
झेनी वाहिए। 

नये ध्वजभंग सें--एग्तलस कैक्‍्ट्स 25, 3 बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं ! 

पुराने रोग सें--लाइकोपोडियम 30, 200, एसिड फास 25, 
दवाएँ देकर रोग से छुटकारा पाया जा सकता है । 

अन्थ ओऔषधियाँ--हस्तमैथुन, अधिक स्त्री-मैथुन, वेश्या-सहवास, 
स्वास्थ्य-भंग आादि कारणों से उत्पन्त नपुसकता में लक्षणानुसार निम्न- 
लिखित औषधियों का प्रयोग करना चाहिए-- 

ऐनाकाडियम 0, 30, 200, ऐग्नस कैकक्‍्ट्स 25, 3, फास्फोरिक 
एरिड 4, 3, लाइकोपोडियम 30, 200, स्टैफिसेग्रियम 3, 30 आदि। 

चोट आदि लगने से उत्पन्न ध्वजभंग (नपु सकता) में--आनिका 2 
अथवा हाइश्पेरिकम > लाभ करती है । 

अण्ड-बृद्धि रोग 

यदि () लग्नस्थ राहु, मंगल अथवा शनि के साथ हो, (2) मंगल 

की राशि (मेष-वृश्चिक) में स्थित शुक्र तथा चन्द्रमा--दोनों गुरु से दृष्ट 
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हों, (3) तृतीय भाव में शनि, मंगल तथा राहु पष्ठेश से दृष्ट हों (4) भेष 
अथवा वृष राशि में चर्ध-मंगल की यूति हो और ग्रुरु तथा शनि द्वारा दृष्ट 
भी हों, (5) मेष अथवा वृश्चिक राशि में शुक्र-मंगल की यूति हो, (6) 
सूर्य, गुर और राहु तृतीय भाव में हों, (7) राहु तथा अष्टमेष की युति 
हो, (8) पष्ठभाव में राहु, मंगल तथा शनि की युति हो, (०) किसी भी 
भाव में शत्ति तथा राहु की यूति हो, (0) लग्न में राहु, मंगल तथा शनि 
की यूति हो, (!) लग्न में राहु तथा गुढ की यूति हो, अथवा (2) लग्न 
में राहु, त्रिकोण में गुलिक तथा अष्टमभाव में शनि और मंगल हों तो 
जातक को अण्ड्वृद्धि रोग (अंडकोषों में पानी भर जाना), जिसे आंत 
उतरना अथवा 'फाइलेरिया' भी कहते हैं, होता है । 

होम्यो-चिकित्सा---अंड-वृद्धि रोग में लक्षणानुसार निम्नलिखित 
होम्यो-ओऔषधियों का प्रयोग करना चाहिए-- 

स्पंजिया, 35, 6--अंडक्रोष फूला, लाल रंग का हो तथा उसमें 
टपक की भाँति दर्द होता हो । 

रोडोडेण्डून 35, 6--यह नई बीमारी में हितकर है, विशेषतः यदि 
दाँया अंडकोष रोगाक़ान्‍्त हो और उसमें दर्द हो अथवा आँधी-पानी से 
पहले उसमें दर्द बढ़ता हो । 

पल्‍्सेटिला 35, 30--बाँया अंडकोष आक्रान्त होने पर दें । 

ग्रंफाइटिस 65, 30---अण्ड-्त्वचा एवं जननेन्द्रिय का शोथ तथा 
बाँई ओर जल-संचय होने पर इसे दें । 


साइलिसिया 6--यदि पूणिमा और अमावस्या को रोग हमेशा 
बढ़ जाता हो । 


अत्य औषधियाँ--हैमामेलिस [5,_ आनिका 3, कैल्के-कार्ब 6, 
ब्रायोनिया 3, एपिस 6, आयोड 6, रस-टाक्स 6 तथा सलल्‍्फर 30---इन 
औषधियों को श्री लक्षणानुसार देने की आवश्यकता पड़ सकती है। ' 

गुदा-रोग 

यदि () अष्टमेश सप्तमभाव में तथा पषष्ठेश अष्टम भाव में हो 
तो जातक को खूनी बवासीर होती है। (2) यदि अष्टम भाव में तीन या 
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चार पापग्रह हों तो जातक को अर्श (बवासीर) रोग होता है। यदि (3) 
करकराशिस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, (4) द्वादशभावस्थ शनि लग्नेश 
तथा मंगल से युक्त अथवा दृष्टि हो, (5) लग्न में शनि तथा सप्तमभाव में 
मंगल हो, (6) वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थेभाव में हो और उस पर 
गुरु की द ष्टिन हो, (7) दिन का जन्म हो और सप्तमभाव में वृश्चिक 
का शनि तथा तवमभाव में मंगल हो, (8) षष्ठ अथवा अष्टमभाव स्थित 
चन्द्रमा मंगल से दृष्ठ हो तथा लग्न में शनि भी हो, (9) षष्ठभाव में 
अकेला मंगल हो, (0) लग्न में मंगल तथा सप्तम भाव में शनि हो, 
(]) मंगल धृश्चिक राशि में हो तथा लग्न पर गुरू-शुक्र की दृष्टि न हो, 
(72) वृष राशि का शर्ति लग्न में तथा-मंगल सप्तम भाव में हो तथा 
लग्न एवं शनि पर गुरू की दृष्टि न हो अथवा (१3) लग्नेश पर मंगल की 
दृष्टि हो तो जातक को अर्श (बवासीर) रोग होता है । 
होम्योचिकित्सा--गुदा-रोगों में निम्नलिखित औषधियाँ हितकर 
सिद्ध होती हैं: 
परिश्रम] न करने अथवा अधिक भोग-विलास के कारण उत्पन्न हुई 
बवासीर सें-- तकसत-वोमिका, सल्‍्फर, पोडोफाइलस देकर चमत्कार देखें । 
कब्ज के कारण उत्पन्त बवास्तीर सें--इस्क्युलस, नक्‍्स-वोमिका, 
सल्फर, कालिन्सोनिया, कार्बो-वेज श्रेष्ठ औषधिवयाँ हैं । 
गर्भावस्‍था की बवासीर शें---का लिन्सो निया, नक्स-वोम, ऐलो। 
खूनी मस्सों वाली बवासीर सें--ऐकोताइट, सल्फर, हैमामेलिस, 
इस्क्यूलस, ऐलो, चायना का सैवन ठीक रहता है। 
बादी बवासीर भें--ऐकोनाइट (दर्द अधिक हो तो), कैप्सिकम 
(जलन और खुजली हो तो), नक्स-वोधिका एवं सल्फर से लाभ मिल 
जाता है । 
सफेद आँव वाली बवासीर में--मर्क, एकोन उपयोगी रहती हैं। 
बवासीर रुक जाने पर--पल्सेटिला, सल्फर दे दें। 
पुरानी बवासीर सें--सल्फर, आसे, फेरम, नाई ट्क एसिड, हिपर- 
सहफर । 


उक्त औषधियों का लक्षणानुसार प्रयोग करना चाहिए । 
संगरदर 

यदि (!) छहग्नेश तथा मंगल-बुध जतिकस्थ हों अथवा एक साथ 
रहकर षष्ठभाव के देखते हों, (2) ग्रुराः षष्ठेश तथा अष्टमेश के साथ 
सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो, (3) लग्नेश तथा मंगल-वुद्ध 
युक्त, हृष्ट अथवा कन्या राशि में हो अथवा (4) लग्न में शनि हो ओर 
वह उच्च का न हो तो जातक को भगनदर' नामक रोग होता है । 

होम्पो-चिकित्सा--भगन्दर में भमिम्तलि!'खत ओऔषधियाँ लाभकर 
सिद्ध होती हैं-- 

बेलाडोना 35, या मर्क-वा 35--फुसियाँ होने के बाद टपक जँसा 
दर्द, गुह्मद्वधार, लालरंग का तथा सिर-दद के लक्षणों में । 

_ हिंपर सलल्‍्फर 3 वि०--फुसियाँ सूजकर पीव की तैयारी होते 

पर दें। 

सिलिका 30--घाव से पीव अधिक बहता हो या नासूर हो तो 
उपादेय । 

फल्केरिया फ्लोर--- 27-- यह भगन्दर की एक उत्कृष्ट औषध है । 

अन्य औबधियाँ--कास्टिकम, चायना, कैल्केरिया कार्ब, नक्‍स, 
नाइट्रि-एसिड, ग्र॑फाइटिस, इस्क्युलस, रैटान्हिया भ्ादि लक्षणानुसार दें । 


श्वेत कुष्ठ 

यदि (]) मेष अथवा वृष राशिस्थ चन्द्रमा मंगल, शत्ति से युक्त 
हो, (2) शुक्र और शनि दोनों मंगल की राशि में हों, चन्द्रमा द्वादशभाव 
में हो तथा मंगल. तृतीयभाव में हो, (3) अष्ठमभाव में गुरु-शनि की युति 
हो, चन्द्रमा षष्ठभाव में हो तथा बुध-शुक्र नवमभाव में हों (4) लग्न में 
चन्द्रमा, सप्तमभाव में सूर्य तथा शनि अथवा मंगल द्वितीय अथवा द्वादश- 
भाव में हों, (5) पंचम अथवा नंवमभाव में वृष, करके, वृश्चिक अथवा 
मकर राशि हो और वह ॒पापग्रह से दृष्ट हो, (£) पापग्रहों से घिरा हुआ 
चन्द्रमा लग्न में बैठा हो, (7) चन्द्रमा, बुध अथवा लग्नेश के साथ राहु, 
सुर, मंगल अबगा शर्ति में से कोई एक ग्रह हीं अथवा (8) यदि चन्द्रमा 


और सू्य किसी पापग्रह के स्लाथ कक, वृश्चिक अथवा मीन राशि में हों 
तो जातक को श्वेत॒कुष्ठ होता है । 

होम्यो-चिकित्सा --श्वेतकुष्ठ में निम्नलिखित औषधियों के प्रयोग 
से लाभ होता है--- 

आर्स सल्‍लफ पलेवचस 3», 6, 30--श्वेतकुष्ठ अथवा धवल्ल कुष्ठ में 
लाभकर है ! 

आयल बरूचौ--इसे दिन में “-3 बार बाहरी त्वचा पर दो-तीन 
महीने तक लगाना चाहिए । 

खाँसी-दमा कफ रोग 


यदि (]) बुध सप्तमभाव में हो, (2) लग्न 
में चन्द्रमा और शनि की युति हो अथवा किसी 
भावस्थित चन्द्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, (3) 
शनि से हृष्ट षष्ठेश लग्न में बैठा हो, (4) पापग्रह 
से युक्त अथवा दृष्ट चन्द्रमा षष्ठ भाव में हो तथा 
सप्तमभाव में सूर्य-शनि की युति हो अथवा (5) 
लग्नस्थ सूर्य पर मंगल की हृष्टि हो तो जातक को 
ढँसी, श्वास, दमा अथवा फेफड़े से सम्बन्धित कफ सम्बन्धी रोग होते हैं । 

होम्थो-चिकित्सा---खांसी तथा कंफ-रोगों में निम्नलिखित औषधियों 
करा प्रयोग हिंतकर सिद्ध होता है-- 

ऐसिड कार्बोल--यह हूरपिग खाँसी की उत्कृष्ट दवा है। खुसखुसी 
खासी में हितकर है। 

इपिकाक--वर-वार खाँसना, अन्दर साँय-साँय का शब्द । कुछ न 
लिंकलना तथा वमन होने के लक्षणों में हितकारी रहती है । 

एमोलस्यूर--चित्त होकर तथा दाँई करवट सोते से खाँसी का 
बर्कषता । 
कोनियम---सूखी दम अटकाने वाली खांसी, जो सोते ही बढ़ती हो, 
वर्न लाभ करेगी । 
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स्टेफिसेग्रिवा--केवल दिन में, लाना खाने के बाद आने वाली 
खांसी में दे । 

बेलाडोना--आक्षेपिक, सूखी, दम घृटाने वाली खाँसी में ठीक 
रहती है । 

ब्रायोनिया--सूखी खाँसी, सिर-दर्द, पीला कफ निकलने पर 
उपयोगी । 

कास्टिकम--गले में दर्द के साथ, गला सुरसुरा कर आने वाली 
खाँसी । 

ड्रोसेरा--ह॒विंग अथवा उसी प्रकार की खाँसी । आधी रात बीतने पर 
खाँसी बढ़ना । 

ब्लोटा ओरियेण्टा, सटे मोलियम, एरालिया--दमा के लक्षणों में । 
अन्य औषधियर--फास्फोरस, कास्टिकम, रेडियम, बेराइटाकार्ब 


आदि । 
हेजा 
यदि जलतत्व वालो राशि में शनि-चन्द्र की थुति हो तो जातक को 
किसी समय हैजे की बीमारी होती है 
होम्यो-चिकित्सा--हैजा में लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियों का 
प्रयोग करना चाहिए--- 


न्न्फ् 


प्रथमावस्था में--एसिड कार्तब्रोत्त, एकोनाइट, ऐण्टिम टार्टरिकम, 


विस्मथ, कैलिफास, कैम्फर, क्रोटतन, आइरिस, मर्क डलसिस, एसिड फास, 
ऐलो, आस, इपिकाक आदि । 


हद्वितीयावस्था में---एकोन रैड, आर्स , क्यूप्रस मेट, ऐगारिकस, सिकेल, 


ऐटिम टाठे, ऐसिड कार्बोल, टैबेकरम, विरेट्रम, कैम्फर, विस्मथ, कंलिफास, 
कार्बो, मर्क-कॉर आदि । 

तृतीय हिमांगावस्था में--कीम्फर, एकोनाइट रेड, का्बोबिज, धिरेटम 
ऐसिड हाइड्रो, आर्सेनिक, लैकेसिक, एण्टिपाइरिन, विरेट्रम, टबेकम, क्यूप्रम 
आस, एगारिकस आदि 
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पेशाब बन्द होना--कैन्थर, टेरेबिन्य, ओपियम, वेलाडोना, नक्स- 
ब्रोमिका, एपिस, कैलिबाई क्रोम, आर्सनिक, लाइको, स्ट्रंमोनियम । 

उक्त औषधियों का लक्षणातुसार प्रयोग करना चाहिए । 

रक्‍त-विकार 

यदि (।) षष्ठ भाव में मंगल हो, (2) षष्ठ अथवा अष्टम भावस्थ' 
चन्द्रमा मंगल से दृष्ट हो तथा लग्न में शनि हो, ( 3 ) लग्न में शनि, मंगल, 
राहु तथा सूर्य हो अथवा (4) राहु, मंगल, सू्यं, शनि से युक्त हो तथा किसी 
गुभ-ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक को रक्त-विकार सम्बन्धी-रोग होते हैं। 

हो म्यो-चिकित्सा --रक्त-विकार में निम्नलिखित औषधियाँ लाभ 
करती हैं-- 

रक्तचाप-वुद्धि (ब्लड-प्रं शर)--वैराइटा कार्ब, कोनायम-मेकु, बेले- 
नेता, ग्लोनाइन, सैंगुइनेरिया, जेलसिमियम, लेकेसिस, पाइरोजेन, क्रोटेलस 
ग्रादि । 

रक्त- विषाक्तता की स्थिति में--एचिन्नेशिया, पाइरोजिनिया, बैंप्टी- 
क्षाया, क्रीटेलस, एन्थुसिनम, एसिड कार्तब्रोल आदि का व्यवहार लक्षणानुसार 
62! 

रक्‍त-हीनता--ऐसिड एसेटिक, साइक्लामेन, ग्रैफाइटिस, आस्टिया 

क्षनिया, नेट्रम म्यूर, फेरम-मेट, कलि-कार्बं आदि ढींक रहती हैं । # 
चेचक 

यदि (!) लग्नस्थ सूर्य शनि-चन्द्र से दृष्ट हो, (2) लग्नस्थ मंगल 
मर्य-शनि अथवा चन्द्र-शनि से दृष्ट हो, (3) सप्तमेश तथा षष्ठेश पर मंगल 
की दृष्टि हो, (4) लग्न, द्वितीय, सप्तम अथवा अष्टम भाव में मंगल हो 
और उस पर सूर्य की दृष्टि हो अथवा इन्हीं भावों में सूय॑ हो और उस पर 
मंगल की दृष्टि हो, (5) लग्न में केवल मंगल हो अथवा (0) षष्ठेश पाप- 
ग्रह रो युक्त होकर दशम भाव में हो और उस पर किसी शुभ-ग्रह की हृष्टि 
ने हो तो जातक को चेंचक की बौमारी होती है । 

होम्थो-चिकित्सा--वेचक में लक्षणानुलार निम्नलिखित ओषधियों 
करा प्रयोग हितकर सिद्ध होता है-- 
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प्रथमावस्था में तीतन्र ज्वर तथा शारीरिक दुर्बलता--ब॑प्टीशिया 
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सिर-दर्द, पीठ में भयानक दर्द और बेचेनी--सिमिसि फ्यूगा लाभ 
करेगी । 


योटियों में पीव तथा दूसरी बार ज्वर--मकंसाल देना चाहिए । क्‍ 
लार बहना, गले में घाव तथा दुर्गन्धित श्वास-प्रश्वास--मर्कवा इवस । 
गोटियों का सड़ना आरम्भ होने पर--आर्स आयोड श्रेष्ठ औषध है। 
मु ह में सूजन, अन्न-नली फूली, किडनी-प्रदाह की आशंका - एपिस । 
गोटियाँ अचानक दबकर रोगी की दशा बिगड़ जाने पर--कौम्फोरा । 
टाइफाइड के लक्षण समें---लैकेसिस व रस-टाक्स उत्तम है । 
मुख तथा गले में घाव एवं दर्द--रस-टाक्स, एसिड म्यूर, वैरियो-, 
। 
गोटियों के पकने के समय स्वर-यन्त्र के आक्रास्त होने पर तथा सूखते 
सभय छालों से बचने के लिए--हिपर ठीक रहती है । 
तृतीयावस्था में पपड़ी उठते समय--कैलि-सल्फ देना ठीक रहता है। 
चोट, घाव, ब्रज 
.. यदि ([) मंगल पंचम भाव में हो, (2) राहु-शनि एकादश भाव में | 
हों, (3) पष्ठेश तथा मंगल दी युति हो, (4) लग्नेश मंगल वेः साथ त्रिक 
में हो, (5) मंगल चतुर्थेश सूर्य अथवा शनि से युक्त हो और वह किसी 
3 ग्रह से हृष्ट भी न हो, (6) कर्क लग्न में मंगल बैठा हो, (7) द्वादश 
भाव में शुक्र-राहु की युति हो, (8) चतुर्थ भाव में कोई पापग्रह बैठा हो, | 
(9) सूर्य द्वादश भाव में हो, (0 ) पष्ठेश, चन्द्र-मंगल की युति हो, () 
लग्तेश के साथ सक्नी पापग्रह भी लग्न में हों, ([2) लग्नस्थ लग्नेश निर्बल 
| 


लिनम । 


हो तथा पापग्रह उसके साथ हों, (3) सूर्य षष्ठ भाव में हो, (4) लग्नेश 
+5ठ5 भाव में हो तथा मंगल के साथ उसकी युति हो, (5) मंगल लग्नेश 
होकर पंचम भाव में किसी पापग्रह के साथ बैठा हो, (6) लग्नेश शनि 
पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होकर लग्न में बैठा हो अथवा (7) अष्टम 
भाव में पापग्रह हो तो चोट आदि लगने से जातक के शरीर में घाव होताओह। 
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होम्यो-चिकिस्सा--चोट लगता, घाव, ब्रश आदि में निम्नलिखित 
औषधियाँ हितकऋर सिद्ध होती हैं-- 

चोट लगने, कुचल जाने अथवा घिसठ जाने पर--आनिका, हैमा- 
मेलिस, छूटा अच्छा प्रभाव डालती हैं । 

कट जाने पर--कैलेण्डुला का उपयोग करें । 

चोट लगकर धनुष्टंकार--स्टै फिसेग्रिया, विरेट्रम विरिडि. साइक््यु । 

चोट लगे स्थान पर भयंकर दर्द--हाइपेरिकम, विरेट्रम विरिडि से 
ददं दूर करें । 

चिपक जाने पर---हाइपेरिकम व्यवहृत ओऔषध है । 

चोट जनित दर्द--आतनिका के बाद लीडम, आर्टिमिसिया । 

चसड़ा था सांस फट या -कट जाने पर कंलेण्डुला का बाह्य प्रयोग 





रें। 
चोट लगकर घाव और पीव होना--हिप रसल्फर अच्छा कर देती है । 
चोट लगने से कुचलने पर रक्त जम जाना--बर्बेना को देकर देखें । 
अस्त से कठना या आलपिन, कील आदि धघेंसना--लीडम लाभ 
क्षरेगी । 


चोट जनित घाव - कलोमेल श्रेष्ठ दवा है । 
कपाल की हड्डी का घाव--आरम दें । 
. जूते की एड़ो का घाव--एलियम सिपा ठीक रहेगी । 

पाँव की अगुलियों का घाव--ऐसिड नाइट्रिक दें । 

जीभ का घाव--क लि बाई, के लि क्लोर, कलि सिपा दें । 

विभिन्‍न प्रकार के ब्नण, फोड़ा-फुसी--ऐकोनाइट, बेलाडोना, सक , 
हिपर सल्फर, साइलीशिया, आसेंतिक, सल्फर, कल्‍के-कार्ब, चायना, एसिड- 
फॉस, एपिस आदि का लक्षणानुसार प्रयोग करना चाहिए । 

त्र्ण 

यदि () पापग्रह युक्त षष्ठेश दशम भाव में हो और वह पापग्रह से 
दुष्ट भी हो, (2) षष्ठ भाव में सूर्य हो तथा षष्ठेश पापग्रह से युक्त अथवा 
क्‍ 


द 22000] 


॥ 
की >> 


दृष्ट हो, (3) लग्न में चन्द्रमा तथा संप्तम भाव में सूर्य-मंगल की युति हो, 
(4) षष्ठेश पष्ठ, द्वितीय अथवा अष्ठम भाव में हो, (5) वृश्चिक लग्तस्त 
मंगल गुरु-शुक्र से अदृष्ट हो, (6) लग्नस्थ षष्ठेश राहु अथवा केतु से युवत हो) 
(7) षष्ट अथवा अष्ठम भाव में मंगल अथवा केतु हो, (8) षष्ठ, से 
अथवा द्वादश भाव में शनि तथा मंगल की युति हो, (9) पष्ठेश पापग्रह | 
युक्त होकर लग्न अथवा अष्ठम भाव में हो, (0) राहु अथवा शुक्र का | 
सम्बन्ध हो (!) लग्नेश षष्ठ भाव में हो और वह किसी पाप ग्रह से युवती भी 
॥ हो, (2) षष्ठेश किसी पापग्रह से युक्त अथवा शुभ-ग्रह की हृष्टि से रहिंत 
। होकर लग्त अथवा त्रिक में बैठा हो, (3) राहु अथवा केतु के साथ रा 
। लग्न में बेठा हो; (्‌ ]4 ) सप्तम भाव में शनि तथा केतु की युति हो, (अर ) 
लग्न में मंगल तथा सप्तम भाव में गुरु अथबा शुक्र हो, (0) वृश्चिक 
राशिस्थ मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, (7) लग्नेश अथवा पष्ठेश 
के साथ मंगल भी हो अथवा (8 ) मंगल लग्नेश के साथ त्रिकस्थ होती 
| जातक को फोड़ा-फुन्प्री आदि ब्रण रोग होते हैं । 





९ 


|| 
हीस्‍्यो-चिकित्सा--ब्रण-रोग में निम्नलिखित औषधियों का लत 
। नुप्तार प्रयोग करे। 


हो जाना तथा उसमें टपक जैसा दे होना । 


एपिप् 3-रोगी-स्थान के जे 


हि 2 ५ ; 

बैलाडोना---2--पीव पैदा होने से पूर्व रोगी-स्थान का सूजनाः नी. । 
/ 

अधिक फूल जाने तथा डंक मारने सा 


दर्द होने पर । 


मक-सोल 6--यदि उक्त दोनों औषधियों से लाभनहो तो इसे 
। - हिंपर-सल्फर 6--पीव पैदा होते के बाद दें। ब्रण को बैठाने )) 
| जरूरत होने पर इसे 200 शक्ति में देना चाहिए । क्‍ 
साइलीशिया 6, 30---पतला पानी 

तथा फोड़ा पुराना हो गया हो । 


सिलिका 30, 200 --. पुराने फोड़े से बहुत दिनों तक पीव निकले 
फ्लोरिक एसिड 6--तासूर होने पर । 


4 
जैसा पीव निरन्तर बहती है 





४ 0067, 





धर 
आसेनिक 35-30--फोड़ा सड़ने की तय्यारी होते पर, आक्राल्त- 
स्थान में जलन तथा साथ में कमजोरी का अनुभव होने पर इसे दें । 


आनिका 2 __छोटे-छोटे फोड़े होते रहने पर लाभग्रद रहती है । 
सल्फर 30--बार-बार फोड़ा होने पर इसे देना चाहिए अवश्य रोग 
से छुटकारा मिल जायेगा । 
हड्डी दूठवा (अं स्थि-भंग ) 
यदि (!) द्वितीयेश लग्नेश के सर्थ किसी दुष्ट स्थान में बैठा हो 
में हो अथवा तृतीय भार में मंगल-शनि की युति हो, 


(2) राहु नवम भाव 
टूटती है । 


परन्तु कोई शुभ राशि ने हो तो जातक की हड्डी 
80९ टन उपज प्णपरपमरथजा लय ्ाकर्ाएकादा 





होस्यो-चिकित्सा--मर्दि हड॒डी टूट गई हो तो सर्वप्रथम उसके टुकड़ों 
को परस्पर मिला देने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि इस कार्य में दक्षता | 
प्राप्त न हों वी व्यर्थ खींचतान करके रोगी को कष्ट नहीं देना चाहिए तथा... 
चिकित्सक से उसे जुड़वानों चाहिए । तिम्तलि खित ओषधियाँ । 


किसी होशियार । 
हड्डी के विभिन्‍न रोगों में हिंतकर सिद्ध होती हैं। इतेका लक्षणानुसार । । 


प्रयोग करता चाहिए-: | 
ऐसिड फ्लोर, सिम्फाइटम, कलि फीस; कैल्केरिया फास, आरम) 


हैक्ला लावा, भव्य रियेत) मेज स्पिए, वारासिनिया, साइलीसिया, ओलियम .. । 
। 


* मोनियम, की स्केर्सियां, हाइपो फाँस आदि । और | 
किसी भी. होमियोपेथिक स्वर से खरीदी जा सकती हैं।। ६४4 
....-२०ककमकममन्‍्>»» ४2७ 2 मार रॉ । 








चसं-रोगश 


यदि () ) सप्तम भाव में सूर्य, बुध तथा चन्द्र हों एवं शेष चतुर्थ भाव 
में हों, (2) यदि मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुम्भ अथवा मीन राशिस्थ 
चन्द्रमा सप्तमभाव में हो और वह कक -नवांश स्थित शन्ति से दृष्ट भी हो 
अथवा (3) कक और मकर राशि के पराद्ध में अथवा मीन में स्थिति चन्द्रमा 
लग्न से द्वितीय भाव में हो अथवा वह »नि से युक्त हो अथवा लम्न में लूर्य हो 
तो जातक को “दाद” की बीमारी होती है । 

यदि बुध, राहु, षष्ठेश और लग्नेश किसी भी भाव में एक स्थल पर हों 
तो जातक को 'छाजन' आदि चर्म-रोग होते हैं । 

यदि (|) मीन अथवा मेष के नवांश में स्थित चन्द्रमा शुभग्रह से 
दृष्ट हो, (2) जलचर राशि स्थिति चन्द्रमा पापग्रह से युक्त अथवा शनि 
से दृष्ट हो, (3) तृतीय भाव में बलवान्‌ मंगल तथा शनि हो, अथवा (4) 
पापग्रह से युक्त चन्द्रमा नवम भाव में बैठा हो तो जातक को ' खुजली' की 
बीमारी होती है । 

(|) यदि षष्ठेश तथा मंगल की युति हो, (2) केतु अथवा मंगल 
लग्त से छठे अथवा आठवें भाव में हों, (3) शनि अष्टम भाव में तथा मंगल 
सप्तम भाव में हो, (4) सूर्य किसी पापग्रह से युक्त, दृष्ट अथवा पापग्रह 
की राशि में हो अथवा (5) कोई पापग्रह षष्ठेश होकर लग्न, अष्टम अथवा 
दरशम भाव में बैठा हो तो जातक को चर्म-रोग होता है । 

होम्यो-चिकित्सा--चर्म-रोगों में निम्नलिखित औषधियों का 
लक्षणानुसार प्रयोग करना चाहिए-- 

खाज,खजली--फंगो पाइरम, मेजेरियम, ड्ुलिकस, आर्सनिक, 
स्टेफिसेग्रिया, हिपर-सल्फर, नक्स-बोमिका, कौ ल्‍्के-क्रार्ब आदि दें । 

लाल या सफेद दाने--क मोसिला, एपिस, एण्टिम क्र ड़, केल्‍के कांबे, 
ठोक दवाएं हैं । 

अकोता--रसबेन, रसटाक्स, ओलियेण्डर, कैलिम्यूर, हिपर सल्‍्फ, 
बोविष्टा, ग्रेफाइटिस, ऐण्टिम क्र ड, आर्सेनिक, अटिका युरेन्स, सल्फर आदि ।७ 


६8 इति शुभम्‌ भवेत्‌ ४ 








'रोजगार प्रकाशन का 'परिवार-ऋल्याणकारी' साहित्य 
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। होम्योपथिक विवक एक्शन गाइड --डा. मुकुल $/- 
बायोक्रेसिक छिवक एक्शन गाइड --डा. मधुर 5/- 
।क्‍ हस्तरेखाएं : रोध और चिकित्सा (होम्योपैथिक) 5/- 
ज्योतिष : रोग और होमियोप॑थिक चिकित्सा 5८ 
भुणकारी गाजर--डा. विगत' 6/- 
उपयोगी अदरक 6/- 
रोगों का दुश्मन नीम 0|- 
दीर्घायु का दोस्त न्रिफला 6/- 
धनिया खायें-रोग भगायें ---डा.'विगत' 6|- 
अजवायन के चमत्कार 6/- 
स्वास्थ्यर क्षक नुस्खे--डा. ओ. पी. गोयल 6/- 
सफल घरेलु नुस्खे---डा. ओ. पी. गोयल 6/- 
फल-सब्जी व मसालों से होम्योपेथिक चिक्ित्सा--डा ओ. पी. गोयल. 6/- 
चसत्कारी लहसुन (होमियो. उपयोग सहित)--डा. 'विगत' 6|- 
स्वयूत्र-चिक्ित्सा (आरोग्य का अमूल्य साधन)--श्री कृष्णानन्द शास्त्री 9/- 
नन्‍हे-मुन्नों का होमियोपेघिक इलाज 0/- 
योन-दुर्बेलता का स्थार्य/ इलःज (सचित्र)--डॉ ओ. पी. गोयल 0/- 


पुरुष : एप्त रोगों की घरेलू चिक्कित्सा (सचित्र कोसे )-डा.ओ.पी.गोयल 0/- 
जान है--जहान है (होम्योपैथिक घरेलू डाक्टर)--डा. ओ. पी. गोयल. 0/- 
गर्भनिरोध-गर्भपात क्यों और कंले ? (सफल कोसे)--डा. जिनेशजैन 0/- 
. क्ेशों के रोग : सुरक्षा और चिक्षित्सा (बाल काले हों)-डा. दीक्षित 0/- 
कामशवक्तिवद्ध क घरेलु नुस्खे और टोटके--डा. ओ. पी. गोयल 0/- 
पेट के रोगों की अचुक जचिकित्सा--डा. “विगत' 
ढलती आयु में सेक्‍्स-पावर (साइक्लाजी व दवाएँ)--डा. विगत 
बाँझपन की चिकित्सा व सेक्स-समस्या-समाधान--डा. ओो. पी. गोयल 7 2/- 
दास्पत्य-सुख का रहस्य (उपयोगी सुझाव)--डा. 'विगत' 2/- 
सेक्स की सुगन्ध (गृहस्थ सुख से ध्यान व समाधि के सूत्र) ॥2/5 














हिप्नोटिज्म स्वयं सोखिए (प्रैकक्‍्टीकल कोर्स )--पं. राजेश दीक्षित 


वायोकेमिक घरेलू गाइड (आसान इलाज)--श्री दरबारीलाल 

होमियोपेचिक नर नाही चिक्षित्सा नवसोन - डॉ, भारद्वाज 

यच्त्र-मन्त्र ओर तन्‍्त्र द्वारा घन कमायें (स॒॑“प्रा० साधना )-आच [ये दीक्षित 

उस परिवार-चिकित्सा (विभिन्‍न पद्धतियों से)--डा. ओ. पी- गोयल 

कप्ट-निवारक चमत्कारी टोटके (वेज्ञानिक विवेचन)-श्री मती आशारानी 

रोजगार के अब्सर (बिना पूंजी के अतेक रोजगार)-डा. ओ.पी.गोयल 

“न -वुरुष का काम-संसार (होम्योपैथिक इलाज युक्त)--डा. विगत 

हस्तरेखाएं क्या कहती हैं ? (00 चित्र )--कीरों 

है विश ओर आपका सविष्य -- (चित्रमय )--की रो 

तन पशु चिकित्सा (विभिन्‍न पद्धतियों द्वारा )+डा. ओ. पी. गोयल 

भोजन द्वारा चिकित्सा (होम्यो० उपयोग सहित | कक 2 

रा एज्यूके, (उपचार निर्देश सहित) ई 

_हैजट एलोपेथिक पेटेण्ट चिकित्सा (नवीनतम दवाएं” ) 
हीस्योपेथिक पेटेण्ट चिकित्सा (विश्वज्ञान कोष)--डा. ओ. पी. गोयल 

घर बंठ ज्योतिषी बनिये (यश व धन की प्राप्ति)--पं ० राजेश दीक्षित 

शिशु एवं स्त्रीरोग चिकित्सा (होम्योपैथिक)--डा. राजेश दीक्षित 

होमियोप॑ थिक चिकित्सा-दर्णण--डा. जयदेवसिह 


5/- 
4/- 
5/- 
]5/- 
5/- 
5/- 
5/- 
5/- 
5/- 
7|- 
8/- 
8/- 
8/- 
8/- 
20/- 
20/- 
25/- 
25/- 


आयुर्वेदिक पे टेष्ड चिकित्सा ( निर्माता-परिचय सहित)--डा. विशेषलक्ष्मी 25/- 


का 3३ 80200 200/5 फरमान क 





“ 40/ ५, 0, से एडवांस भेजकर घर बैठे ५. ?. ?. 
( डाक पेक्िठ ) से प्राप्त करें अथवा अपने समीय 
के पुस्तक-बिक्नेता से मँगवा कर देने क्या आग्रह करें । 
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शअकाशक : 


रोजगार प्रकाशन 


हालनगंज, मथुरा--2800 (3० प्र०) 
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सनन्‍्तान का जन्म केवल पति और पत्नी के संसगे से ही 
नहीं हो जाता । हर! 
यदि ऐसा होता तो जब दम्पति चाहते तभी वे माता-पिता 
बनने का गोरव पा लेते और जैसी विवेकवान, स्वस्थ 


संतान चाहते उत्पन्त होतो, लेकिन ऐसा नहीं होता अपितु 


एक साथ पैदा हुए दो भाई भी एक जैसे गुणों से विभूषित 
नहीं होते । _ 
यही कारण है कि जातक आवागमन के : चक्र में निरन्तर 


: श्रुमता रहता है और घड़ी, मुह, दिशा, योग, कर्म-फल 


के अनुसार श्रीमान्‌ या दरिद्र, स्वस्थ या रोगी 

या त्याज्व वातावरण में जन्म लेता है । 

पहले जातक क्या था ? 

अब वह कया है ? 

भविष्य में यह क्‍या बनमे वाला है। 

यह सभी जानकारी तो विश्वविख्यात पण्डित मृर्धन्य 

ज्योतिषाचार्य, राजषि राजेश दीक्षित जी की इस अमर- 

कृति-- घर बंठ ज्योतिषो बनिए' ५ 

गयी हैं, साथ ही प्रतिक्ुल ग्रहों को अनुकुल बनाकर या 

लाषित कार्य करा लेने की विधियों का भी उल्लेख ६ हे 

गया है । कप 
विश्व में अपने ढंग की अनुपम कृति क्‍ 


(६ >> िक ५220 
घर बैठ ज्योतिषों बनिए! 
पढ़कर धन और यश दोनों अजित करने का स्वर्ण द 
हाथ से नजाने दीजिए... अवसर 
प्रकाशक--रोजगार प्र काशन 
हालनगंज, मथुरा - 28। 00] (् | 


» . माननीय 


. झावरण मुद्रक :-अ्रमोद प्रिण्ट्स, मथुरा. का 





3. टलकनन>बक ७>-२+०_>-+क->+->_->-- जा 





